





॥ ~ मि 1१ 


४ 


"4९ १४९. ११.५६. ५, 


3 2 > 





री 


गतर लष्ले तल [र 
प्रे हता! 
अलतनं देर मजबूर 



































4 


भारतीय भाषा ज्योति 








कश्मीरी 


मसूर के भारतीय भाषा संस्थान (भारत सरकार) तथा भाषा विभाग 
(उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ) के सहयोग से संचालित एक 
कार्यशाला मे विरचित इस पुस्तक को श्रीयुत प्यारे हताश, रतन लाल 
जौहर ओर पृथ्वी नाथकोल “सायिलः? ने भारतीय भाषा संस्थान के लिए 
परिष्कृत कर अंतिम रूप दिया। 


(ला{३ [1911 पल रजा वताता [.311222€5 
एपफाटम५णा ०. 486 
७४] ९८॥ : 9 भठा [7079 [.31712४८32€ - 1६35 


111 


104 


5 







। 


ह. च । 
^. ह 


न्‌ ॥ 





1 प, क । 1, १ क| | ॥ 
, ॥ | 4 > १ (२ 


चै 


ि , । 
नभ 
षे 11 + 
# #। | म 
क 
। । 
+  #( । र; ॥ # । 
+ ॥ 4 नत, 
4.95, ¢; 
भै ॥ 4१ 


# च 


- 


1( > 


*. 


#» ९१ ॥ ॥ | १ । क = ग 4 0 १ त "3  # षि ४ ॥ ) ४ 
हि) १ 3 क्ख (+त ^ ह. + क 





21} 1१ ॥ ^, # # ॥ # 6.१ 
#4 हि) 
न # 9 क वि $ । 
कै 
1५11५ ~ १ च । 
न 
॥› {1 = 
ॐ = 
) 
६५ 
96.) ५ 
कै ` 
¶ क 
, क 
|| 
" “ ॐ £ 
, ह ह कै 
१ 
¢ न ४ 
1 ॥ [ कका ऋ ४ । ॥ १३. 


कै 
च दि क 


मि 


भारतीय भाषा ज्योति 


कश्मीरी 


लेखक हिन्दी विशेषज्ञ 
रतन लाल तलाशी प्रो. एम.एल. उप्रेती 
प्यारे हताश 
अजुन देव मजबूर 


रपाकन तथा सपादन 


बी. श्यामला कुमारी 





भारतीय भाषा संस्थान 


(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक ओर उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार) 
मानसगंगोत्री, मेसूर-570006 


31320४8 8125113 4/0: (4257017 0५ 
२818) 1 2। 1 8185} 

?2\/88178 {13{851 

८ 06४ 11800 


7151 2५015060; 4/211/ 2001 
02/18 1923 


© (6&18| 11511116 1701817 81908065, ॥॥/501€ 2001. 


॥1॥ ~ 111818118| 1718\/ 1101 06 160०५५७५ 0 {27111160 17 280 णि) 0 0 81 1716815, &1€©10116, 0 
11166112/1108|, 171010160710 011010607\/710, 1860079, 0 87) [0781107 9101806 870 (616५३ 9#७ला), 


५1111011 1155101 ॥7 \//11170 70): 


010. (102\/3 |48129/2113 5109) 
01६७ 


0€7113 11511{५{6€ 10५1211 | 219"12304€5 


॥12118580300067, 11/501€-570006 
| 1५014 


0110116 : (091-621-515820(00661) 3131119 
ध 0१०6 241 > =: 
* 58110 | 
५०००10०9 2181.1 86 | 
3000.00111 \//805116 


5814-81-7342-092-0 
गि10&: २७. 150/ ` 


01015160 0 नर्णा. (108\/8 ।8 1 
.&1)18| 11511118 जा 1101811 0 21166101 
7117160 0 141. 8.8. 81/35, ॥1218 © ,/9018. 


00111017 & {1 51111\/858611211/> 
317\/ 
(0\/6 [2685101 4 


९1 


: ९81142२4 [| 
: 0846-268 (| ॥\ 
: 0091/0821-515032 


: 11{0://\/५/५,.6॥.014 


प्राक्कथन 


सदियों से भारत में बहुभाषिकता का प्रचलन रहा है- यह बात अब सर्वजनविदित है। वाणिज्य 
ओर अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गये ह - एेसे देश के निवासियों के लिए भारत की 
बहुभाषिकता अभी भी पहेली जेसी ही हे। उनके देशो मे अनेक नस्ल के लोग अपने गीत-सं गीत, 
खाना-खजाना, वेश-आभूषण तथा रहन-सहन कौ लेकर आते रहे है, पर कुछ ही समय में उनका 
अपनत्व विलीन हो जाता है। अतः उनके लिए भारत मे एक साथ अनेक भाषाओं का इस कदर 
सदियों से कथित, पठित, प्रस्फुटित रह पाना एक अजीबो-गरीब मिसाल जेसा है जिसकी व्याख्या दे 
पाना मुश्किल काम है। पर किसी भारतीय की रोजमररं की जिन्दगी की ओर अगर हम गौर करे तो 
यह देखेगे कि वह एक ही साथ प्रतिदिन अलग अलग काम मे पृथक्‌ पृथक्‌ परिस्थितियों मे भिन्न भिन्न 
भाषा का प्रयोग करता है। अगर हम देखते हँ कि कोई चाय के बगीचे में मजदूरों के साथ विहारी 
बोलियों मे, उनके संचालकों के साथ असमिया मे, दफ्तर मे अंग्रेजी मे ओर मनोरंजन के लिए फिल्म 
तथा टी.वी. मे हिन्दी का व्यवहार करता है ओर घर में अपने लोगों के साथ बंगला मे बात करता है 
तो हमें एेसी स्थिति में कोई अस्वाभाविकता नजर नहीं आती है। यहौँ न केवल व्यक्ति बहुभाषी है, 
भाषिक स्थितियों मे भी बहुभाषिकता ग्रथित है। वह तभी संभव हो सकता है जब किसी मुल्क में 
भाषाएं जोड़ने का काम करती है, तोडने का नहीं । लोग अक्सर यह भूल जाते है कि भारत में आये, 
बसे ओर जन्मे हजारों क्षेत्र के लोगों के लिए उनकी भाषाएं ही वह साधन रही ह जो एक दूसरे को 
आपस मे जोड़ती रही हे | 

भारतीय भाषा संस्थान इसी भाषिक संयोग को, आदान-प्रदान को बरकरार रखने मे ओर इसमें 
ओर इजाफा करने के काम में अपने को समर्पित करता आया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के 
शिक्षण-प्रशिक्षण का क्षेत्र इस संस्थान के लिए सब से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यहाँ से प्रकाशित पौने 
चार सौ के करीव किताबों में से आधी से ज्यादा भाषा-शिक्षणकेक्षेत्रमे ही रहीहै। 

पर अब तक द्वितीय भाषा शिक्षण की जितनी अच्छी किताबें आती रही है - खास तौर पर 
भारतीय भाषाओं के सीखने सिखाने की कितार्बे - वे सभी अंग्रेजी के माध्यम से ही रची-बनी छपी- 
छपायी गयी हैँ । उनके रचयिता ओर प्रकाशक शायद सोचते हँ कि अंग्रेजी के माध्यम को अपनाने से 
दवितीय भाषा शिक्षण (88000 1804206 1681110) ओर विदेशी भाषा शिक्षण (01607 
12/10/1808 1681110) दोनों के लिए उनकी कितार्बे प्रयोग में आ सकती हैँ। सोचा होगा कि इस 
तरह से एसी किताबें बाजार मे खरी उतरेंगीं। लेकिन दक्षिण एशियाई देशो मे बसे ओर यहो के 
किसी न किसी भाषा को मातृभाषा के रूप मे बोलने वालों के लिए किसी भारतीय जुबान को सीखना 
ओर इसके दायरे के बाहर के लोगों के लिए हमारी भाषाओं पर अधिकार प्राप्त करना दो बिलकुल 
अलग शिक्षण-प्रक्रियँ है। अतः इन दोनों लक्ष्य-गोष्ठियों के लिए दो अलग तरह की सामगी की 
आवश्यकता है। एक ओर कदम आगे जा कर इस अपने लंबे तजुरवे से मेँ यह भी कह सकता हू कि 
अगर किसी भारतीय को एक अन्य भारतीय भाषा सीखनी-सिखानी है तो वह काम अगर एक 
भारतीय भाषा के जरिये ही की जा सकती है। उस लिहाज से माध्यम भाषा के रूप म हिन्दी का 
नाम आना स्वाभाविक है कारण इसको मातृ-भाषा तथा अन्य-भाषा के रूप मे बोलने-जाननेवाले 
भारतीय लोगों की संख्या इतनी बड़ी हे कि भारतीय संदर्भ में हिन्दी के माध्यम से अन्य अनुसूचित 
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भाषाओं को सिखाने की वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत सामग्री अब तक क्यों नहीं आयी थी, यही एक 
आश्चर्य-जनक बात हे। इस कमी की आपूर्ति के लिए ओर इन जरूरतों को देखते हुये भारतीय 
भाषा संस्थान ने "भारतीय भाषा ज्योति' की एक पुस्तक-श्रुंखला की संकल्पना की है, जिसके उपज 
के रूप मे तमिल तथा तेलुगु की दो पुस्तक इतिमध्य छप चुकी हें । इसी कड़ी मे संस्थान तथा उत्तर 
प्रदेश सरकार के भाषा-विभाग द्वारा संचालित कार्यशालाओं मे बनी यह तीसरी किताब है जिसके 
द्वारा हिन्दी के माध्यम से कश्मीरी सीखी-सिखायी जा सकती है । 

त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत हिन्दी भाषी राज्यों मेँ अन्य भारतीय भाषाओं का तीसरी भाषा के रूप 
मं प्रचलन तो अवश्य हुआ है परन्तु भाषा अध्यापकों एवं पुस्तकों की कमी के कारण वांछित सफलता 
नहीं मिल पाई । अन्य भारतीय भाषाओं एवं विशेष रूप से दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन एवं 
अध्यापन हेतु उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार एवं कुछ स्वायत्त संस्थाओं ने एक अभियान कुछ वर्ष 
पहल प्रारंभ किया था। चयनित भाषाओं की वांछित पुस्तक एवं भाषा अध्यापकों के विशिष्ठ प्रशिक्षण 
एवं नियुक्ति हेतु राज्य सरकार ने भारतीय भाषा संस्थान का सहयोग आवश्यक समञ्मा। इसी सहयोग 
की कड़ी मे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय भाषा संस्थान ने राज्य के भाषा 
विभाग के साथ मिलकर असमी, बंगला, उडिया, मराठी , गुजराती, सिधी, कश्मीरी, पंजाबी, कन्नड, 
मलयालम, तमिल एवं तेलुगु भाषाओं की पाठ्यसामग्री के निर्माण हेतु कार्यशालाएं आयोजित कीं | 
इन कार्यशालाओं के माध्यम से इन सभी भाषाओं की पाठ्य पुस्तके तैयार की गई शीं । पर इन 
सामभ्रियों के परिष्करण, संशोधन तथा प्रकाशन में धैर्य तथा लंबी अवधि की आवश्यकता है। 
जेसा कि भारतीय भाषा के अध्ययन-अध्यापन से जुडे लोगों को पता ही हे, 1969 में स्थापित 
होने के बाद से भारतीय भाषा संस्थान का मुख्य उदेश्य रहा है सभी भारतीय भाषाओं का विकास 
करना एवं उनमें पाठ्य-सामग्री तैयार करना। इस उदेश्य की पूर्ती के लिए मुख्य 
भारतीय भाषाओं के अलावा बहुत सी जन जातीय भाषाओं पर शोध हो रहा है ओर उनमें पाठ्य 
सामग्री तेयार की जा रही हे । इसके अतिरिक्त त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषा संस्थान के 
मसूर, पूणे, भुवनेश्वर, पाटियाला , सोलन, लखनऊ एवं गुवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय भाषा केन्द्रं के 
माध्यन से १ वषं जुलाई से अप्रैल तक भारत के विभिन्न राज्यों के अध्यापकों को उनकी इच्छानुसार 
अथवा संबंधित राज्य की भाषा प्रणाली के अन्तर्गत वांछित भाषाओं मे दस मास का गहन प्रशिक्षण 
दिया ५ हे। इस प्रशिक्षण के उपरांत ये अध्यापक सीखी गई भाषा को सम्बन्धित राज्यों के 
विद्यालयो मे पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अथवा एेच्छिक विषय के रूप मे पढ़ते है । 

सस्थान की ओर से म आशा करता हू किं यह पुस्तक समस्त हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए 
उपयोगी होगी । इसके माध्यम से वे न केवल सम्बन्धित भाषा के अध्ययन में रुचि का परिचय देंगे, 
अपितु उसके प्रचार एवं प्रसार मे भी अपना अमूल्य योगदान दंगे | 


1/८ _ 


(उदय नारायण सिह) 
निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान 


भेसूर 
दिनांकः-8.05.2001 
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हास बोट 


163 


143 


183 


196 


205 


भूमिका 


हिन्दी भाषा-भाषियों को ध्यान मेँ रखते हुए, हिन्दी माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन 
ओर अध्यापन के लिए तैयार की गई पाठ्य सामग्रियों की श्रंखला हे भारतीय शराषा ज्योति। इस 
शरुखला की पुस्तकं की रचना भारत सरकार के भारतीय भाषा संस्थान (मैसूर) तथा उत्तर प्रदेश 
सरकार के भाषा विभाग के सहयोग से संचालित कार्यशालाओं मे हुड थी। इन पुस्तकों के द्वारा 
हिन्दी भाषा-भाषी, तथा हिन्दी जाननेवाले अन्य भारतीय भाषा-भाषी अन्य भारतीय भाषाओं की समृद्धि 
तथा साहित्यिक ओर सांस्कृतिक परम्परा से परिचित हो सकेगे। भाषाएं जानने के पश्चात वे न 
केवल स्वयं इनका साहित्य मूल रूप से पढ़कर आनन्द ले सकेगे अपितु इस साहित्य का हिन्दी में 
अनुवाद करके इन भाषाओं के बोलनेवालों को हिन्दी की साहित्यिक परम्परा से परिचित कर सकेगे। 
व्यवहारिक दृष्टि से भी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान होना आज के युग में 
अत्यन्त उपयोगी हे । उदाहरण-स्वरूप, जब व्यापार की खोज मे एक प्रांत के लोगों को दूसरे प्रातो मे 
जाना पड़ता है तब उस प्रांत की भाषा का ज्ञान, उदेश्य मे साधक ही होता हे, बाधक नहीं| 


प्रस्तुत कश्मीरी पुस्तक से उन भारतीय भाषा-भाषियों को लाभ है जो हिन्दी भाषा जानते हँ ओर 
कश्मीरी भाषा सीखना चाहते हे । एेसे शिक्षार्थी इस पुस्तक को आधार-सामग्री के रूप में प्रयोग मे ला 
सकते हे । आवश्यकता पड़ने पर कश्मीरी भाषी या कश्मीरी जाननेवाले व्यक्ति से सहायता ली जा 
सकती है। इस कश्मीरी पाठ्य सामग्री को देवनागरी लिपि मे तेयार की गई है ताकि हिन्दी 
जाननेवाले आसानी से इस का लाभ उठा सकते हेँ। 


इन पाटय सामग्रियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात, छात्रों से निम्नलिखित भाषिक अपेक्षां 
की जा सकती हेः 

1. कश्मीरी भाषा द्वारा भाषा प्रयोग की विभिन्न स्थितियों मे किए जानेवाले दिन-प्रतिदिन के 
वार्तालापं को सुन कर समञ्मना, 

2. रेडियो व टी.वी. पर प्रसारित होनेवाली उद्घोषणाओं, समाचारो, विज्ञापन ओर अन्य कार्यक्रमों 
का सार ग्रहण करना, 

3. अपनी दिनचर्या के विषय मेँ सरल वाक्यों मेँ बातचीत करना एवं कश्मीरी भाषियों से इन विषयों 
पर ओपचारिक तथा अनौपचारिक सन्दर्भो मे चर्चा करना, 

4. भाषा मे पुस्तक, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सूचनापद्धो, इश्तहारो, व्यक्तिगत तथा अन्य प्रकार के 
पत्रों आदि से संबंधित छोटे छोटे अनुच्छेदों को पढ़ना ओर साथ ही शब्दकोष ओर संदर्भ ग्रंथों 
का उपयोग कर पाना, 

5. एसे विषयों पर छोटे छोटे गद्यांश लिखना, व्यक्तिगत तथा अन्य प्रकार के पत्र लिखना, परिचित 
तथा सरल विषयों पर निर्देशित व स्वतंत्र लेख लिखना जिसमें अपनी रुचि हो, 
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23. 


24. 


वाजुवान 

कश्मीरी पकवान 

अजब मलिक तुं नोश लब 
अजब मालिक ओर नोश लब 
गगुर तुं गगुर 

चूहा ओर चुहिया 

दफतरु नीरिथ 

दफतर से निकलकर 
अकुनंदुन 

अकनंदुन 

राज तर॑गिनी 

राज तरगिणी 

बडशाह 

बड़शाह 

यूमि जमहूरिया 

गणतंत्र दिवसं 

हावुस बोट 

हाऊस बोट 


163 


113 


183 


196 


205 


214 


225 


235 


231 


भूमिका 


हिन्दी भाषा-भाषियो को ध्यान में रखते हए, हिन्दी माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन 
ओर अध्यापन के लिए तैयार की गईं पाटय सामग्रियों की श्रुखला है भारतीय भाषा ज्योति। इस 
श्रुखला की पुस्तकों की रचना भारत सरकार के भारतीय भाषा संस्थान (मसूर) तथा उत्तर प्रदेश 
सरकार के भाषा विभाग के सहयोग से संचालित कार्यशालाओं मे हुई थी। इन पुस्तकों के द्वारा 
हिन्दी भाषा-भाषी, तथा हिन्दी जाननेवाले अन्य भारतीय भाषा-भाषी अन्य भारतीय भाषाओं की समृद्धि 
तथा साहित्यिक ओर सांस्कृतिक परम्परा से परिचित हो सकेगे। भाषाएं जानने के पश्चात वे न 
केवल स्वयं इनका साहित्य मूल रूप से पढ़कर आनन्द ले सकेगे अपितु इस साहित्य का हिन्दी में 
अनुवाद करके इन भाषाओं के बोलनेवालों को हिन्दी की साहित्यिक परम्परा से परिचित कर सकेगे। 
व्यवहारिक दृष्टि से भी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान होना आज के युग में 
अत्यन्त उपयोगी हे । उदाहरण-स्वरूप, जब व्यापार की खोज मे एक प्रांत के लोगों को दूसरे प्रातो में 
जाना पड़ता है तब उस प्रांत की भाषा का ज्ञान, उदेश्य मे साधक ही होता है, बाधक नहीं| 


` प्रस्तुत कश्मीरी पुस्तक से उन भारतीय भाषा-भाषियों को लाभ है जो हिन्दी भाषा जानते है ओर 
कश्मीरी भाषा सीखना चाहते ह । एेसे शिक्षार्थी इस पुस्तक को आधार-सामग्री के रूप मे प्रयोग मे ला 
सकते हे । आवश्यकता पड़ने पर कश्मीरी भाषी या कश्मीरी जाननेवाले व्यक्ति से सहायता ली जा 
सकती है। इस कश्मीरी पाठ्य सामग्री को देवनागरी लिपि मे तैयार की गई है ताकि हिन्दी 
जाननेवाले आसानी से इस का लाभ उठा सकते हें | 


इन पाठ्य सामग्रियों मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात, छात्रों से निम्नलिखित भाषिक अपेक्षा 
की जा सक्कती हेः 
1. कश्मीरी भाषा द्वारा भाषा प्रयोग की विभिन्न स्थितियों में किए जानेवाले दिन-प्रतिदिन के 
वार्तालापों को सुन कर समञ्ना, 


2. रेडियो व टी.वी. पर प्रसारित होनेवाली उद्घोषणाओं, समाचारो, विज्ञापन ओर अन्य कार्यक्रमों 
का सार ग्रहण करना, 


3. अपनी दिनचर्या के विषय मे सरल वाक्यों मे बातचीत करना एवं कश्मीरी भाषियों से इन विषयों 
पर ओपचारिक तथा अनौपचारिक सन्दर्भो मे चर्चा करना, 

4. भाषा मे पुस्तक, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सूचनापदट्धौ, इश्तहारों, व्यक्तिगत तथा अन्य प्रकार के 
पत्रों आदि से संबंधित छोटे छोटे अनुच्छेदं को पढ़ना ओर साथ ही शब्दकोष ओर संदर्भ ग्रंथों 
का उपयोग कर पाना, 

5. एसे विषयों पर छोटे छोटे गद्यांश लिखना, व्यक्तिगत तथा अन्य प्रकार के पत्र लिखना , परिचित 
तथा सरल विषयों पर निदंशित व स्वतंत्र लेख लिखना जिसमे अपनी रुचि हो, 
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6. शब्दकोष की सहायता लेते हुए कश्मीरी से हिन्दी में ओर हिन्दी से कश्मीरी मे किसी भी गद्य 
सामग्री का अनुवाद करना, ओर 


7. कश्मीर के साहित्यिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक विषयो मे जानकारी प्राप्त करना। 


उपर्युक्त उदेश्य को ध्यान मेँ रखते हुए ही इस पाद्य-पुस्तक की रचना की गइ हे | भाषा- 
अधिगम के चारों कोशलो-- श्रवण, भाषण, वाचन तथा लेखन पर यहां समान रूप से बल दिया गया 
हे। श्रवण ओर भाषण-कौशलों के विकास के लिए प्रत्येक पाठ में वार्तालाप है ओर क के अन्त में 
मौखिक अभ्यास के लिए पर्याप्त सामग्री हैँ। इसी प्रकार वाचन ओर लेखन- के विकास के 
लिए प्रत्येक पाठ में एक वाचन-अनुच्छेद है ओर साथ ही विविध अभ्यास भी | 

्रस्तूत पुस्तक्‌ म भूमिका के अतिरिक्त 24 पाठ हँ । इन पाठौ मेँ कश्मीरी भाषा की विभिन्न 
संरचनाओं का प्रयोग स्तरीकृत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। येही पाठके शिक्षण बिद हं। पाठ म 
दिए गए अभ्यास भी इन्हीं शिक्षण विन्दुओं पर आधारित हैँ । प्रत्येक पाठ का दौचा इस प्रकार हैः 

1. वार्तालाप, 
. वार्तालाप मे आए नए शब्दों के अर्थ, 
. पाठबिन्दुओं पर आधारित अभ्यास, 
वाचन-अनुच्छेद, 
अनुच्छेद में प्रयुक्त नए शब्दों के अर्थ, 
` अनुच्छद-संबन्धी तथा अनुवाद ओर लेखन के लिए अभ्यास ओर 

^~ व्याकरणिक तथा सांस्कृतिक टिप्पणिर्यौ | ष 

24 पाठो में से 20 शिक्षण-पाठ है ओर 4 पुनरभ्यास पाठ हैँ । ये पाठ 4 इकाईयों मे बट गए 
हे। प्रत्येक इकाई मे पौच-र्पोच शिक्षण पाठ ह ओर एक पुनरभ्यास पाठ। इस प्रकार इस पुस्तक में 
पाठ 6,12,18 ओर 24 पुनरभ्यास पाठ है। 

पाठ। को व्याकरणिक संरचनाओं ओर शब्दों की संख्या व प्रकार के आधार पर स्तरीकृत किया 
गया हे। स्तरीकरण के आधार कुछ इस प्रकार हैः 

1. परिचित से अपरिचित की ओर | 
2. सरल से कठिन की ओर 
3. प्रत्येक से सामान्य की ओर 
^ सामान्य से तकनीकी की ओर । 


स्तरीकरण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि पाठ्य सामग्री की 
स्वाभाविकता बनी रहे | 


५ अतः बाद के पाठो मे सिखाए जाने वाले शिक्षण-बिन्दुओं से सम्बद्ध कुछ ` 
सरना, आरम्भ क पाठो मे भीं आ ग &। ठेसा इस लिए हुआ है कि इस पाठ की विषयवस्तु के 
9 आवश्यक था। एेसी संरचनाओं को उस पाठ की शब्द-सूची के हिस्से के 
रूप मे बताया गया है। 


ॐ © +> ¢ 


शिक्षण-पाठों मं आई हुई व्याकरणिक संरचना नीचे दिए गए हे। 


पाठट-1 


पाठट-: 


पाठट-3 


पाठ-4 


पाठ-6 


पाठट-6© 


पाठट-/ 


पाठट-8 
पाठट-9 


पाठ-10 
पाठट-11 


पाठ-1: 


` पाठ-13 


पाठ-14 


पाठ-19 


पाठट-16 


पाठ-1/ 


पाठ-18 


सहायक क्रिया का प्रयोग(निवेधात्मक रूप सहित) तथा कश्मीरी भाषा के सर्वनामों का 
परिचय। अपनापन तथा प्रेम का बोध कराने वाले प्रयोग 

सामान्य वर्तमानकाल मे सहायक क्रियाओं का प्रयोग, कश्मीरी भाषा की सम्बन्ध-वाचक 
संज्ञाओं तथा सम्बन्ध-वाचक सर्वनामों का बोध 

सामान्य भूतकाल, निकट भूतकाल तथा विदूर भूतकाल का प्रयोग, कर्ता तथा कर्म कारकों 
का बोध। 'ने' परसर्गम का प्रयोग, 1-20 तक के अंकों का ज्ञान 

कश्मीरी भाषा मेँ क्रियाओं का भूतकालिक प्रयोग तथा कुछ स्थान-वाचक ओर दिशा-सूचक 
विशेषणो का बोध 

कश्मीरी मे (आसुन गणि -चाहिए- का प्रयोग, भावार्थक संज्ञा का बोध 

पुनरभ्यास पाठ 

कश्मीरी मे सातत्य तथा आदत-सूचक भूत-काल का प्रयोग, कश्मीरी मे सम्प्रदान कारक 
का प्रयोग | 

आदरसूचक तथा सातत्य-भविष्यत्‌ काल तथा कश्मीरी में विशेषण का प्रयोग 

(1) पर्वं वर्तमान काल | 

(॥) कश्मीरी मे (वोल) परसर्ग का प्रयोग जिससे पेशेवरों के नामों के बनाने का बोध 

(॥) भाव-वाचक संज्ञां बनाने के लिए (दार) तथा (दारी) प्रत्ययों का प्रयोग 

पूर्ण भूतकाल, भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम 

पूर्ण भविष्यतकाल सिखाते हुए कोर तथा होत परसर्गो का प्रयोग, दो अक्षरों के मेल से 
बनने वाले कुछ संयुक्त शब्दों का प्रयोग 

पुनरभ्यास पाठ 

संज्ञाओं के लिग तथा वचन का पुनर्बलन 

(1) कश्मीरी भाषा के कुछ अनुमति-बोधक ओर इच्छार्थक-शब्दों का प्रयोग 

(1) विनम्रता-सम्बन्धी ओर निदेशात्मक प्रयोगो की जानकारी 

(॥) कश्मीरी के सर्वनामिक प्रत्यय 

(1\/) आज्ञार्थक वाक्यों के कुछ प्रयोग 

कश्मीरी मे (सक) तथा (प्य) का प्रयोग, शक्यता बोधक, बल-बोधक तथा निषेधात्मक 
क्रियाप्रयोग ` 

संज्ञार्थक कृदन्तों, यथा-(ह्य) ओर (छन) का प्रयोग 

व्तमानकालिक कृदन्तो, यथा- (ग्रकुवुन-आब), (दरजँवुन लम्प) का प्रयोग 

उत्तम पुरुष एकवचन के सार्वनामिक प्रत्ययो का बोध 

हिन्दी के "बैठकर", "सुनकर" जेसे कश्मीरी के पूर्वकालिक क्रिया-विशेषण कृदन्त का 
प्रयोग तथा उनके निषेधात्मक रूप 

पुनरभ्यास पाठ 
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पाठ-19 कश्मीरी क्रियाओं तथा संज्ञाओं की पुनरावृत्ति 
पाठ-20 हेतुमद वाक्यों का प्रयोग 

पाठ-21 कश्मीरी के संयुक्त तथा मिश्र-वाक्य 

पाठ-22 प्रेरणार्थक-क्रियाओं का बोध 

पाठ-23 कश्मीरी के कर्म-वाच्य तथा भाव-वाच्य-वाक्य 
पाठ-24 पुनरभ्यास पाठ 


पहले ही कहा जा चुका है कि प्रत्येक पाठ के वार्तालाप के बाद उस वार्तालाप में आए नए 
शब्दों को दिया गया है। कश्मीरी भाषा में एेसे बहुत से शब्द हँ जो संस्कृत तथा अन्य भाषाओं से 
आए है। इन में से कई शब्दों का प्रयोग हिन्दी में भी होता है। पाठों के अभ्यास, पाठ में सिखाए 
गए पाठ्य-विन्दुओं को ध्यान में रख कर तैयार किए गए हैँ । इन अभ्यासो का उपयोग सीखे हुए 
विन्दुओं को दोहराने तथा परीक्षा के लिए भी किया जाएगा। नियम के अनुसार छात्र की परीक्षा 
उन्ही विन्दुओं के विषय में ली जाएगी, जो सिखाए जा चुके है । लेकिन प्रत्येक पाठ मेँ नए वाक्य 
अवश्य देखने को मिल जार्एेगे। सीखी हई संरचनाओं ओर शब्दों के सहयोग से विद्यार्थी स्वयं एसे 
वाक्य बना सकते हं जिन का प्रयोग सीखे गए पाठों में नहीं हुआ है। प्रत्येक अभ्यास मेँ परीक्षा के 
लिए एक समय पर एक ही बिन्दु को दृष्टि मँ रखा गया हे। 

अभ्यास मं दिए गए प्रश्न, भाषा-संरचना ओर शब्दों से सम्बन्धित हैँ । कुछ प्रमुख अभ्यास इस 
प्रकार हैः- शब्दों का क्रम ठीक करके लिखना, वाक्य-विस्तार करना, वाक्य-रूपांँ में परिवर्तन करना, 
एक ही वाक्य को विभिन्न तरीकरों से कहना, वाक्यो या वाक्यांशों को जोड़ कर वाक्य वनाना, उपयुक्त 
शब्दां का चयन करना, वाक्यों मँ रिक्त स्थानों को भर के वाक्य पूरा करना, कर्ता या कर्म के लिग 
ओर वचन के अनुसार क्रम में उपयुक्त प्रत्यय लगाकर वाक्य बनाना ओर प्रश्नों के उत्तर देना, 
इत्यादि । प्रत्येक पाठ मे अभ्यास-प्रश्नों की संख्या ओसत 7 से 10 के बीच में है। 

वाचन अनुच्छेद का उदेश्य छात्र के बोधन ओर शब्द-भण्डार को विकसित करना है। इन 
अनुच्छदों के विषय मे दो प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैः- वस्तुनिष्ठ एवं विस्तारनिष्ठ । इन प्रश्नोसे छात्र 
के बोधन तथा अभिव्यक्ति की मूल्यांकन होगी । 
५ व्याकरणिक तथा सांस्कृतिक टिप्पणियां मे अपेक्षित व्याख्या के लिए सरल ओर साधारण भाषा 
स व किया गया हे। प्रयास यही रहा है कि तकनीकी शब्दावली का कम से कम प्रयोग हो। 
अतः कुछ व्याकरणिक शब्द-भेदों, जैसे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, वचन, लिग, कृदन्त 
आदि को छोड़ कर अन्य भेदो या कोटियं के लिए तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। 
छात्र को ५ चाहिए कि वह व्याकरणिकं संरचनाओं का अच्छी तरह अभ्यास कर उन्हें पूरी तरह 
हृदयगम कर| इस विधि से व्वाकरण के नियमों को समञ्जना सरल हो जाएगा । 

<स स्तक को कक्षा में पठानेवाले अध्यापकं से दो तीन बाते कहना चाहती हू। किसी भी 
भाषा को पढ़ाने केक्षेत्र में कोड भी एक तरीक्रा एेसा नहीं है जो पूरी तरह समर्थ हो या अपने आप 
मं पूर्णं हो, विशेष रूप से दितीय भाषा पढ़ाने के संदर्भ में यह बात शतशः सत्य है। द्वितीय भाषा के 
लिए विद्यार्थी को कक्षा के भीतर ओर बाहर एक जैसा प्रयास करना होगा। विद्यार्थी सीखी गड 
संरचनाओं ओर शब्दों को जितना अधिक दोहराएगा, उनका जितना अधिक प्रयोग करेगा, उतना ही 
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उसके उच्चारण ओर बोधन में सुधार होगा। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वह सिखाई-गई 
संरचनाओं ओर कश्मीरी शब्दों के अभ्यास के लिए कक्षा में उपयुक्त वातावरण पैदा करें। कहने का 
तात्पर्य यह है कि भाषा को उसके परिवेश में रख कर दही रीखना ओर सिखाना चाहिए । उससे 
रीखने-सिखाने की प्रक्रिया सरल भी होगी ओर स्वाभाविक भी। 

सिखाई गई संरचाओं ओर शब्दों का पर्याप्त अभ्यास करा लेने के बाद शिक्षक को चाहिए कि 
वह पूरे पाठ को ऊचे स्वर मे पढें । शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, अभिव्यक्ति के अनुसार 
उसके स्वर में उचित उतार-चढाव होना चाहिए। पाठ का पहला वाचन धीमी गति से किया जाए 
जिससे विद्यार्थी प्रत्येक ध्वनि, शब्द ओर वाक्य को स्पष्ट रूप से सुन सके। इसके पश्चात्‌ पाठ को 
भाषा की स्वाभाविक गति के अनुसार पढ़ना चाहिए। तत्पश्चात्‌ अपने साथ-विद्याथियों को भी 
सामूहिक रूप से पाठ को दोहराने के लिए कहना चाहिए। फिर हर एक विद्यार्थी को अपने आप 
पढने के लिए समय देना हे । इसके पश्चात्‌ बोधन-संबन्धी प्रश्न पृष्ठे जार्णँ। यदि विद्यार्थियों को प्रश्नों 
के उत्तर देने मे कठिनाई हो तो शिक्षक उनकी सहायता करे। इतने अभ्यास के बाद विद्यार्थी स्वतः 
उस पाठ का ग्रहण कर पाएगा ओर पाठ अच्छी तरह समञ् सकेगा। यदि छात्र के उच्चारण मं 
कोड त्रुटि हो तो शिक्षक उस त्रुटि को दोहराए विना सही रूप का परिचय दं । उस अभ्यास के 
पश्चात्‌ भी विद्याथियों के मन में यदि सन्देह या प्रश्न रह जाए तो शिक्षक उसका निवारण करे। 
अगर हमारे विद्यार्थी वयस्क हे, बार-बार दोहराने में उन्हं हिचक भी हो सकती है ओर वे इस 
अभ्यास को अरुचिकर भी पा सकते हे । एसी अवसथा में शिक्षक अपनी सुविधानुसार, व्यक्तिगत रूप 
से उनकी सहायता करं । सांस्कृतिक ओर व्याकरणिक टिप्पणियों को कक्षा में न पढवा कर, घर में 
पढने के लिए कहं। ध्यान रहे कि कक्षा समाप्त होने से पहले अन्तिम वाचन शिक्षक द्वारा ही हो 
जिस से छात्र के मन में उन का सही उच्चारण अंकित रहे। 

अनुवाद ओर लेखन का अभ्यास छात्र को गृहकार्यं के रूप मेँ दिया जाए। शिक्षक इसकी 
सावधानी-पूर्वक जोच करे ओर छात्र के सन्देह ओर समस्याओं की विस्तारपूर्वक चर्चा तथा उनका 
निदान करे। 

कुछ पाठां मँ कश्मीरी भाषा के प्रचलित मुहावरों व कहावतों का प्रयोग हआ है । यदि हिन्दी में 
भी उसी तरह के मुहावरे हों तो शिक्षक उनका सहारा लेते हुए अर्थ स्पष्ट करे । यदि हिन्दी मेँ एसे 
मुहावरे न हों तो शिक्षक विभिन्न वाक्यों मे उनका प्रयोग करके उनके अर्थ स्पष्ट करे | 

प्रत्येक पाठ भाग का अनुवाद करते समय इस बात को ध्यान रखा गया है कि हिन्दी भाषा की 
स्वाभाविकता बनी रहे । लेकिन कु संदर्भो में संरचनाओं पर आधारित अनूदित हिन्दी होने के कारण 
वह अस्वाभाविक या बनावटी भी लग सकती है। एेसा शब्दशः अनुवाद केवल इसलिए दिए गए हँ 
जिस से छात्र अर्थं समञ् सके । अनुवाद का प्रयोग कश्मीरी भाषा सीखने के लिए न किया जाए। 
भाषा संरचनाओं पर आधारित वार्तालापों के अभ्यास दारा सीखी जा सकती हँ, अनुवाद -से नदीं । 
अनुवाद अर्थं समञ्जने के लिए सहायक होता है, यह जरूरी नहीं है कि भाषा के अभ्यास के लिए वह 
कार्यकर हों । हिन्दी अनुच्छेद की कश्मीरी भाषा में अनुवाद करते समय छात्र यही प्रयास करें कि 
उसका अनुवाद कश्मीरी भाषा की संरचना मं हो, हिन्दी की संरचना मे नहीं। वाचन अनुच्छेदं के 
हिन्दी अनुवाद नहीं दिए गए हे । एसा इसलिए किया गया है कि छात्र कश्मीरी भाषा को इसी भाषा 
८3 से ही समयन का प्रयास करें ओर स्वयं उसका हिन्दी में अनुवाद करने का भी प्रयास 
करे। 
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भाषा-शिक्षण को अधिक प्रभावशाली तथा रोचक बनाने के लिए कश्मीरी भाषा के परिवेश का 
अनुभव तथा कश्मीरी भाषा-भाषियों से संपर्क महत्वपूर्ण हे । प्रयास किया जाए कि छात्रं को कश्मीरी 
भाषा-भाषियों के संपर्क मे आने का अवसर मिले। कश्मीरी भाषा मे गजल, वाक, वचन, कविता 
वार्तालाप, भाषण आदि सुनने के अवसर प्रत्यक्ष मे या केसटों द्वारा दिलाया जाए। प्रयत्न किया जाए 
कि कक्षा में जम्मू-कश्मीर राज्य के प्राकृतिक, एतिहासिक ओर सांस्कृतिक महत्व के चित्र लगाए 
जाएु। साथ ही छात्रों को कश्मीरी भाषा के महान ` साहित्यकारो, नेताओं तथा अन्य विभूतियों के 
चित्र भी देखने को मिलं। यदि उपलब्ध हो सके तो जम्मू व कश्मीर राज्य के हस्तशिल्प के नमूनों 
से कक्षा को सजाया जाए। | $ 

इस पाठ्यक्रम के पश्चात्‌, छात्रं से जो अपेक्षा की गई है उनका विवरण इस भूमिका में पहले 
ही दिया जा चुका है। वास्तव में शिक्षार्थियों ने कितना सीखा, वह इस पुस्तक की कसौटी भी है 
ओर मूल्यांकन भी। यह प्रयास प्रायोगिक है। इसमें शिक्षकों एवं छात्रों की व्यावहरिक समस्याओं के ` 
आधार पर सुधार कौ बहुत सी संभावना ह । इस दिशा मे टिप्पणियों एवं सुवं का स्वागत हे । 

यह भूमिका अधूरी रह जाएगी यदि भँ भारतीय भाषा संस्थान के पूर्वं निदेशक ङँ. ई. अणामलै 
तथा उत्तर प्रदेश सरकार के भाषा विभाग के पूर्वं भाषा-परामर्शी . ङ. गोविन्द शर्मा रजनीश के प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकट न करु क्योकि भारतीय भाषा ज्योति श्रंखला की पुस्तकों का रूपांकन करने 
तथा कार्यशालाओं के संचालन का चुनौती पूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं महानुभावा दारा मुञ्चे सौपा गया 
था। भारतीय भाषा ज्योति श्रृंखला की पुस्तकों का निर्माण काफी समयपूर्वं हो गया था र क 
बहमूल्य सामग्री बरसों तक अंधकार के गर्त मे छिपी रही। संस्थान के पर्वं उपनिदेशक ङो. ओकार 
नाथ कोल ने इस पुस्तक के निर्माण के बाद इस के सुधार के लिए बहुत ही उपयोगी सलाह दिए 
ओर इसे प्रकाश किरण दिखाने मेँ सच्ची प्रयास किए ह। उन से मँ बहुत आभारी हूं | 

हमारे वर्तमान निदेशक प्रो. उदय नारायण सिह के प्रति भी मे अपनी कुतज्ञता प्रकट करना 
चाहती हू। उन्होने हिन्दी के माध्यम से तैयार की गई ये भारतीय भाषा ज्योति की श्रंखला की सभी 
पुस्तको के प्रकाशन में बहुत दिलचस्पी दिखायी ह । इस श्रुंखला को उत्तरोत्तर आगे बढाने का श्रेय 
भी उन्हीं को जाता हे। 

पुस्तक के रचयिता ङो. रतन लाल तलाशी , श्री प्यारे हताश एवं अर्जुन देव मजबूर तथा हिन्दी 
पिशषन्ञ प्रोडा) एम.एल. उपरत के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप ही यह कार्य संपत हो सका है । 
इनके प्रति अवाद ज्ञापन केवल एक ओपचारिकता ही होगी। कुमारी रेखा शर्मा को भी मै धन्यवाद 
देना चाहती हू जिन्होने मेरी इस भूमिका को अंग्रेजी से हिन्दी मेँ अनुवाद किया है। 

मरा धन्यवाद कुमारी पूर्णिमा, एन को भी है जिन्होने इस पुस्तक का डी.टी.पी का काम बहुत 
श्रद्धा से किया है। ं | ¦ 


१ उन सभी छात्र एवं शिक्षकों के प्रति मेँ अग्रिम रूप से अपना आभार अभिव्यक्त करना चाहती हू 


पात इस सामग्री का उपयोग करेगे एवं इसके विषय मेँ अपने विचार तथा प्रतिक्रिया हम तक 
पर्हुवाएंगे। 


मसूर बी. श्यामला कुमारी 
रीडर एवं अनुसंधान अधिकारी 
भारतीय भाषा संस्थान 


पाठ-1 


अंकिस कोशरिस गरस मंज 


दीनानाथ 


पिकी 

दीनानाथ 
शुक्लाजी 
दीनानाथ 


शुक्लाजी 
दीनानाथ 
शुक्लाजी 
दीनानाथ 


शुक्लाजी 
दीनानाथ 


शुक्लाजी 


दीनानाथ 
 शुक्लाजी 
दीनानाथ 
शुक्लाजी 
दीनानाथ 


शुक्लाजी 
दीनानाथ 


¦ पिकी करी! तलय दरवार मुचेर। 


यि वु कुस छु? नेर जल। 


: अछा माहरा | 

: गो'वरी कुस छु? 

: बुं माहरा छस।. 

: ओहो शुक्लाजी! अंचिव अन्दर । वारय 


चि? 


: वारय माहरा। तो'ह्य छिवुं सोरी वारय? 
: आहन मारहा । अस्य्‌ छि ठीख पोंद्य्‌ | 
: येति छे' सख तूर | 

: आहन माहरा, वन्दं हय छु । बालन 


छु शीन। रटिव कांगुर, करिव वुशनेर। 


: यि कांगुर छे" स्वंदर। 
: यि माहरा छे' ब्रारुं कांगुर । कांगुर 


छे" ये'ति बचाव । 


: आहन माहरा। आगरा छनुं अज्कल 


तूर। तति छु वुशनेर। 


: चाय चे'यिव। 

: न माहरा। 

: ते'लि चे'यिव कंहवुं। कंहवु ठु जान । 
: अछा अनिव | 

¦ पिकी! मोज छ्य आर्वृर। स्व छे 


हे'रि। चं वनाव कंहवुं। 


: शुरय छा वारय“ 
: अहन माहरा। तिम छि वारय। पिकी 


छे' माशटरवाय तुं राजा जी 
डाक्टर | 


| अ + ^ ^ 


एक कश्मीरी घर में 


पिकी बेटी जरा दरवाजा तो खोलो। 
देखो तो कोन है! जल्दी जाओ। 


जी अच्छा। 
बेटी कोन है? ` \ 
मै हू जी। । 


ओहो शुक्लाजी! आइए भत्र | आप ठीक है? 


जी ठीक ह| क्या आप सब ठीक ठाक है? 
जी हौँ। हम ठीक तरह हे। | 
यहां सख्त सर्दी हे । ¦ 
जी हां, शीतकाल जो हे। पर्वतो पर बर्फ हे। 
लीजिए कोँगडी, तापिए। 

यह कांगड़ी सुन्दर हे। 

यह चरार की कोँगडी हे। कँगडी यहं 
आवश्यक हे। 

जी हां। आगरा मे आजकल ठंड नहीं । वहां 
गरमी हे। 

चाय पीजिए। 

जी नहीं| 

फिर कहवा लीजिए । कहवा अच्छा है| 
अच्छा लाइए। 

पिकी, मां व्यस्त हे । तुम कहवा बनाओ। 


वच्चे दीक है? 


जीरा, वे ठीक है। पिकी अध्यापिका है ओर 
राजा जी डाक्टर हे। 
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पाट-1: अंकिस कशरिस गरस मंज 


शुक्लाजी : अस्ल। मुबारक छु । ते'लि ख्योयिव बहुत अच्छा है। बधाई हे । फिर दावत 
सालाह। खिलाइए। 

दीनानाथ : परवाय छन | कोड बात नहीं| 

| शुक्लाजी. : अज माहरा छे' नोकरी खाव। आज कल नौकरी मिलना कठिन है। 
| दीनानाथ : ति चु पज्ञर। यह ठीक हे । 

शुक्लाजी : राजा जी कति छु? राजा जी कहां है? 

दीनानाथ :सुषुये'ती। वह यहीं ह| 

रानी : नमस्कार माहरा। नमस्कार जी। 

शुक्लाजी : नमस्कार। नमस्कार | 

दीनानाथ : यिम छि शुक्ला जी आगरुहुक्य | ये शुक्लाजी है, आगरा के। 

रानी : यिम छा सँर्लन्य। क्याये पर्यटक है? 

दीनानाथ : आ सोर्लन्य छि। मगर यिम छिनुं हाँ पर्यटक हैँ । मगर ये कोई पराये नहीं । 
व्वपर | 

रानी : तो हय गेछिव बार । चो"ट अंनिव । आप बाजार जाइए । रोटी ले आइए। 

पिकी, जल्दी कर । कहरु बनाव। पिकी, जल्दी कर । कहवा बना । तैयारी 
तयोरी कर तुं डिवटी नैर। कर ओर डयूटी पर जा। 

शुक्लाजी : भाभी, केशीर छे' खूबसूरत । भाभी कश्मीर सुन्दर हे | 

रानी : अहन माहरा। खूबसूरत छे । तोय जी हौ, सुन्दर है। आप बाग, पर्वत ओर नदियों 
वुछिव बाग, बाल तुं क्लुं । सोरुय देखिए । सारा सुन्दर हे। 
षु खूबसूरत | 

दीनानाथ : रंटिव चो'ट। पिकी! कंहवँ थवि रोटी लो। पिंकी कहवा नीचे रखो। 
पथर। तुलिव शुक्लाजी। उठाइए शुक्लाजी | 

शुक्लाजी :यि चोंट छे मरजुदार । कंहवुं ति यह रोटी स्वादिष्ट है। कहवा भी अच्छा हे। 
छु जान। 

दीनानाथ : हुम विस्कूट तुलिव माहरा। यिम छि वह विस्कुट उठाइए। यह नमकीन हैँ । 
नमकीन। 

रानी : तुलिव ह्व चो"ट। यि छे' बोकिरर्खोन्य। यह रोटी लीजिए । यह वाक्रिरखानी हे । 

शुक्लाजी : यि छे' मजुंदार | यह मजेदार हे । 

दीनानाथ : खे'यिव व्याख। एक ओर लीजिए। 

शुक्लाजी  : बस शुक्रिया। बस धन्यवाद | 

शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थं 


कुरी पुत्री, बेटी म्योँन्य मेरे 








भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


दरवा 
मुचरुन 
यि 
फुट 
कुस 
छ 
नेरुन 
जल 
महरा 
अन्दर 
अचुन 
वारय 
बिहून 
वेलिव 
अज 
छि 
सख तूर 
अहन माहरा 
` वन्द 
बाल 
शीन 
रटन 
येति 
बचाव 
ठंड 
चो'न 
ज्ो'रूरथ 
ते'लि 
केहवुं 
यलाज 
अनुन 
मोज 
आवुर 
चु 
बनावुन 
शुर 


दरवाजा 
खोलना 

यह 

देखना 

कोन 

हे 

चलना, निकलना 
जल्दी 
महाराज 
अन्दर 

अन्दर आना, घुसना 
ठीक 

वेठना 

आइए 

आज 

हे 

कड़ी ठंड 

जी हां 

जाड़ा 

पर्वत 

बर्फ, हिम 
लेना, पकड़ना 
यहां 

बचाव 

ठड 

पीना 
आवश्यकता 
फिर 

कहवा 

इलाज 

लाना 

मों 

व्यस्त 

तुम 

बनाना 

बच्चे 


जोन्यूकार 
तोय 
बाजर 
चो'ट अनिव 
कर 

नेर 
खूबसूरत 
रुत 
बुछिव 
बाग 

बाल 
क्लुं 
कम केह 
शानदार 
तोमीर 
थव 

पथर 
तुलिव 
मजुदार 
जान 
विस्कूट 
बस बस 
ते'लि 
ख्यावुन 
सलाह 
परवाय छुनुं 


रवा 





परिचित 
आप 
बाजार 
रोटी लाइए 
करो 
निकलो 
सुन्दर 
ठीक 
देखिए 
उपवन, बाग 
पर्वत 
नदियों 
कुछ कम नहीं 
भव्य 
इमारत 
रखो 

नीचे 
उठाइए 
मजेदार 
अच्छा 
बिस्कुट . 
काफी है 
तब 
खिलाना 
दावत 

कोड चिन्ता नहीं 
स्वप्न 

सत्य 

कहो हे? 
वह 

यहीं 

ये 

आगरा के 
हें 

क्याहै 
पर्यटक 
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माश्टर अध्यापक/८अध्यापिका 
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नीचे दिए गए वाक्यो का अभ्यास कीजिए 
(क) वुं छुस दीनानाथ 
चं छुख राजाजी 
ह॒ छु राजाजी 
यि ठु बिस्व 
सु छु डाक्टर 
(ख) बुं छस रानी 
चं छख पिकी 
ह्व छे' मोज 
यि छे' बोकिर खोन्य्‌ 
स्व छि माशटर 
(ग) आगरा छु शानदार 
ताज छु शानदार 


चै 


य 
4 
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व 
१ 
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व्वपरः पराया 
मुबारक वधाई 
अस्या 


अस्य छि शुरय्‌ 
तो'ह्य छिवुं सौर्लौन्य 
हुम छि सौर्लोन्य 
यिमचछि बाल 

यिम छि मास्टर 
अस्य्‌ छे' निचि 
तोहय्‌ छुं कोरि 

हुमुं छ' क्वलु 

यिम छे कांगरि 
तिमुं छे' डाक्टर 
विस्कूट छि नमकीन 
्वोकिर खानि छे" मुदार 
क्व्लुं छे' खूबसूरत 
तो'ह्य वंथिव 

तो, ह्य्‌ अनिव 

तो'ह्य मुचररोविव 
तो'हय वलिव 

तो'ह्य छिव 

तो'ह्य करिव 


कोष्ठक मे दिए हुए शब्दो से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। 


4 [खूबसूरत ठीक) 


+ [शानदार।/जान] 
०. [ठड्‌/नमकीन 


04 [डाक्टर/आवुर] 


4 [सोलोन्य्‌/ये' ती] 


[क क १ 


भारतीय भाषा ज्योतिः कष्मीरी 


(ख) 

१ नी छुस दीनानाथ [वु/सु] 

ध नन्व डाक्टर [ह्‌/चु] 

वि ताता व 9 षु बाग [बु/यि] 

रि छख मास्टर [चू/सु] 

क क छुबाल [यि।/चु] 

त. नन षु वारय [सु/ुख] 

+ छस रानी [च/बु] 

ध, „अ छुख स्वन्दर [चु/स्व] 

क" ननानानन्म छ खूबसूरत [वु/स्व] 

(ग) 

। मकि छि माशटर [अस्य्‌/तो'ह्य] 

र ति छिव डाक्टर [यिम/तो' ह्य] 

< छि सौर्लोँन्य [अस्य्‌/यिम्‌ 

9. छि बाल [यिम/हुम] 

=, छि वारय [तिम/ हुम] 

(घ) 

भि छ" स्वन्दर [तो'ह्य/अस्य्‌] 

9 छिवुं वारय [तो'ह्य/यिम 

ध न छ' शानदार [अस्य्‌/यिम] 

0.40 छ' सोर्लोन्य [तिम हुम) 

6 छे"ख्वश [हुम/तिम 

रा उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 

(क) वुं 1.5 वारय अस्प 
बु छस वारय अस्य्‌ छि वारय 

तयाव रवशं, ` "14 ^ 1 

2. ह घु स्वन्व 0 ^ ः 

3, चिं धवलं `" "1 4न + अ 0 

4. सु अविर ` ` ^ = 1 0 1: 

9 बधिनय । "0 "41 








6 


(ख) 

1. बुस्‌ ये'त्य 
2. बुं छुस ये"त्य 
3. बुं छस स्वन्दर 
4. चं छुख खूबसूरत 
5 

© 


# # # # ॐ क # # क # # कै # छै क कै च # # # # # छ क # ॐ # चै 
क # क क क क क क क क क क क क क ॐ क क क क क क क क क क क क ज 
# # # # # # # # # # ॐ #ै # कै # # # # # # # # # ॐ क ॐ ॐ 


स्व छे' मजदार 
यि छे' ठन्दं 
(ग अवथसालोव्यि 
अस्य छे" सोलानि बुं छुस्‌ सोलोन्य 
अस्य्‌ छे ख्श 
यिम छे टीक पोंठ्य 
तो'ह्य छिव स्वन्दर 
तिम छि वारय 
हम छि नमकीन 
(अधि माशव्र . 
अस्य्‌ छे' माशटर त 
तो'ह्य छिवुं डाक्टर 
अस्य्‌ छि ये'त्य 
यिम छि नमकीन 
हुम छे स्वन्दर 
तिम छे' जान 


न 


^ == त 


श कोष्टक में दिए हुए 
(तुलिव ' गिव, ख्ययिव, च्ययिव, करिव, वर्नोविव 
(१.4 10 


1 0 1 | 
ध 1 | 

न | 
0 ^. | 
१ | 


शब्दो मे से उपयुक्त. शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए । 
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क क ` 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


# उपयुक्त वाक्यांशों को मिलाइए । + 
(क) (ख) 
पथर अनिव 
बाजर करिव 
जल्दी गेछिव 
दोर मुचरोविव 
चोट विंहिव 


ई उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 

(क) कहवुं चे' कहवुं चे'यिव 

1. साल ` "ग्व 2 
2. ` बिस्कुट तुलं ` =" 
3. बाग वु वि 
4, बार ग्व / ~^ ^ च 
6. जंल्वी कर ;* ~ = 1 = 


|( 
= 
\ 
16 
ख 
-2| 


च्‌ गछ 


8 
< | 


९ 


० (९| 
^ 


ॐ ॐ ॐ @ # # #@ @ क क क # # क क क # क क क क क क क क क क ऋ क ऋ ऋ ज क ॐ क क ऋ क 


| 
= 
2 


७९८ ७.५|( ५.९८ ५.५।८ ८ 


णा उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्यो को निषेधात्मक-रूप दीजिए। 
उदाहरण 

बु दुं गुक्लानी ~  '  . ¦ "2 
बुं छुस शुक्ला जी बुं ्ुस नुं शुक्ला जी 

व छम दीनानीथ" ८.14 4. 
च छशा राजाजी? + ^. “` क | 
हं ध माश "८ 4 
अस्थ छि सालान्यं ~, 1 ^. 4. 
ती द धिव रशी = ` - ~ ` "^ न 
हम छि विस्व: ` ` ` श 


0 ¢ "क 


वा 


8 
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शा उदाहरण के अनुसार वाक्यो को प्रश्नात्मक रूप दीजिए। 


उदाहरण 
| उ खट. 1 4 

1. बुं छुस डाक्टर वुं छुसा डाक्टर? 

2. त द श्वर "च ८ “4 ? 
= व वार 1... ? 
वा. 111... ? 
> द छल ब्य, “0 1 ? 
6. चँ छुख ख्वश (८ 


13 उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्य बदलिए। 


~< ~ यं 


ॐ संवाद के आधार पर उदाहरण के 
चो'ट - कहवुं - रानी - आगरा ~ 


छ ~> € ७ ~ 


८ 62८ ¢, 
८] 
<प 
८-1| 
प्‌ 
4 
(1। 
| 
८० 
८ 
< 
= 
८4 
(1 
< 


ऋ # # # # # # # क # # ॐ = क क ॐ क क क # क # क # # # क # क क क क क क क क क क क क म 
# ऋ # # #@ # ॐ # क क क क क # क # क क क क क # क क क क क क क क क क क # # # क क # # न 
क # # # # # क क क क क ॐ क ऋ क क क ॐ क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क # न 


उदाहरण व अनुसार कोष्ठक मे दिए हुए हिन्दी शब्दों के समानार्थक कश्मीरी शब्द देते 
हुए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 

(हू, बेटी, हो, पर्यटक, उठो, सुन्दर) 

कु डाक्टर 

बुं छुस डाक्टर 

60. 


(9 ये'ति 
दीनानाथ षु 


पिकी 


अनुसार शब्दों के जोड़े बनाइए। 
कशीर - क्वल 


बोकिर - ५. खान्य्‌ - चाय - खूबसूरत - शानदार 
बाल - पिकी 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


1] 


पदिए ओर समञिए। 


वलिव माहरा। वुछिव । यि छु गुल्मर्ग। वुिव सरसब्ज़ दान । पहाड वुछिव। ह्व छे ख्यलन मर्ग। 
ये'ति छि वारयाह सोँर्लोन्य । ये'ति छि ग्यस्ट हावुस। ह छु क्लब । हवा ठु ठंुं। ओ'बुर ठु क्रुहुन। ये'ति 
छु वाजर। गुरय वुषछ। बुं छुस गुरयवोल। र्पँन्संदि तुं कर गुरय सर्वोरय। हु छु जंगल। यिम 


यारि। हुम छि दिवदार। पख जल। यि षु होटल। अथु बुथ छल। बतुं खे' | 
शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी 
मोदान भेदान मजदार 
सबुज हरा जंगुल 
हवा वायु दिवदार 
ठंड सर्द यारि 
क्रहुन ओ'बुर कालेबादल, मेघ अथं 
गुर्य घोडे बतु खे' 
पोन्सु पेसे छल 
गुरय्‌ सर्वोरय घोडे की सवारी बुथ 
अस्यास 
[ अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नो का उत्तर दीजिए। 
1. गुलमर्ग छा खूबसूरत †? 
2. हवा छा गर्म? 
3. मोंदान छा सबुंज॒? 


1 


अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक शब्द-व्गं से अनुपयुक्त शब्द बताइए । 


जंगल - दिवदार - योर - बोकिरखान्य 
गुलमग॑ - ख्यलन मर्गं - गर्म - गुर - गुरयर्वोल्य्‌ 
सबुंज ~ होटल - क्लब - गे'स्ट - हावुस - चाय 


ा कोष्ठक मे दिए हुए शब्दों का उपयुक्त प्रयोग करके वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 


(सर 


+ ~ 


सन्जञ - वुछिव - गुलमर्ग - क्रुहुन - हवा - साँर्लौन्य्‌) 
धि © 


हिन्दी अर्थ 
मजेदार 

वन 

देवदार का पेड 
चीड के पेड 
हाथ 

रोटी खाओ 

धो लो 

मुंह 
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1४ कश्मीरी मे अनुवाद कीजिए। | | 
यह आगरा हे। यहां ताजमहल है। ताज सुन्दर हे। शानदार भी है। यहां आइए । यहां बाजार 
हे। वह दुकान हे। यह पेडा हे। पेडा स्वादिष्ट है। पेडा खाइए। 


# अपने बारे मे कश्मीरी मे तीन वाक्य लिखिए। 
रिप्प्णिर्यो 


{| इस पाट मं कश्मीरी के "छ" (हे) क्रिया रूपवाले सरल तथा क्रिया के आज्ञार्थक अछ, आओ, अंचिव 
(आइए) आदि रूपों के वाक्यों का परिचय दिया गया है । 


उदाहरण 

अस्य्‌ छि ठीक पोंट्य। हम ठीक ठाक है| 
वंलिव-रवेलिव अंदर अंचिव | आइए आइए अन्दर आइए । 
1 


(क) ऊपर दिए गए उदारहणों को ध्यान से देखिए। वाक्यों मेँ शब्दों का क्रम हिन्दी भाषा के क्रम से भित्र 
हे | कश्मीरी भाषा के वाक्य में (छु) (है) हम (अंस्य) के बाद आता है। जैसे 'अंस्य छि ठीक पोँद्य'। 
हिन्दी वाक्यों मे "है! सामान्यता वाक्य के अन्त मेँ आता है। कुछ ओर उदाहरण देखिए। 


1. कंशीर छ खूबसूरत । कश्मीर खूबसूरत हे । 
2. य ति छ' सख तूर। यहो बहुत सदी हे। 
3. केहवुं छु जान | कहवा अच्छा हे। 


(ख याद रखिए कि यदि हम उक्तं वाक्यो के प्रश्नार्थक वाक्य वना तो वाक्यों मे शब्दों का क्रम हिन्दी 
भाषा जेसा ही होता है। उदाहरण देखिए । 

1. यि कुस ष्ठु? यह कौन है? 

2. अज्ञ क्याह ष आज क्या है? 

(ग) कश्मीरी मे पुरुष, लिंग तथा वचन, के आधार पर 'छ' के विविध रूप बनते हे । जेरो 


पुलिग 
एकवचन 
बहुवचन 

प्रथम पुरुष न 

बुं छुस डाक्टर भ डाक्टर 

त डाक्टर हू ५. 
भ ह्‌ हम डाक्टर हे। 

चु टुख डाक्टर तो'ह्य्‌ छिव डाक्टर 

तुम डाक्टर हो| तुम/आप डाक्टर हैँ | 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


अन्य पुरुष 
सुषु डाक्टर 
वह डाक्टर हे। 
स्त्रीलिग 
एकवचन 
प्रथम पुरुष 
बुं छस डाक्टर 
मे डाक्टर हूं 
मध्यम पुरुष 
चुं छख डाक्टर 
तुम डाक्टर हो| 
अन्य पुरुष 
यि-हु-स्व छे' डाक्टर 
यह/वह/वह(स्त्री) डाक्टर हे | 


यिम-हुम-तिम छि डाक्टर 
येवे डाक्टर हें | 


बहुवचन 


अस्य्‌ छे' डाक्टर 

हम डाक्टर हैं| 

तो'ह्य्‌ छव डाक्टर 
तुम/^आप डाक्टर हो/हे | 


यिम-हुम-तिम छे' डाक्टर 
ये८वे/वि(स्त्री) डाक्टर है| 


(क) इस पाठ मे कश्मीरी के कुछ सर्वनामों का भी प्रयोग हुआ हे। जैसे 


यि ्ु सोर्लोन्य 
हुष्ठुहोटल 
बुं छुस दीनानाथ 


कश्मीरी के पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए 
पुलिग 

एकवचन बहुवचन 

दुं अस्य 

मे हम 

चं तो'ह्य 

तू/तुम तुम/आप 

यि यिम 

यह ये 

ह हम 

वह वे 

सु तिम 

वह वे 


यह पर्यटक हे । 
वह होटल है| 
भ दीनानाथ हू | 

स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन 
लु अस्य 
मे हम 
चं तो'ह्य 
तू/ तुम तुम/आप 
यि यिम 
यह ये 
ह छम 
वह वे 
स्व तिम 
वह वे 


(ख) मध्यमपुरुष तथा अन्यपुरुष सार्वनामिक रूपों का प्रयोग बहुवचन में प्रयुक्त होने के अतिरिक्त आदरार्थक 


एकवचन के प्रयोगो में भी होता है। जैसे 


पाठ-]: अंकिस कोशरिस गरस मंज 


एकवचन सार्वनामिक रूप बहुवचन/आदरार्थक सार्वनामिक रूप 
चृ तोह्य 

तू आप 

यि | यिम 

यह | ये 

सु तिम 

वह वे 


काश्मीरी मे अन्यपुरुष सर्वनाम तीन प्रकार के हे। 

1. यि(यह), यिम(ये) उस वस्तु या व्यक्ति के लिए होते है जो श्रोता ओर वक्ता दोनों की ही दृष्टि ओर 
पहुच के भीतर हो । जैसे- 
यि ष्ठु र्लेडकु यह लड़का है 

2. हु(वह), हुम(वे) उस व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैँ जो श्रोता ओर वक्ता देख तो सकता है पर 
वह उन की पहुच से दूर हों। जैसे- 


राजाजी कति छु? राजाजी कहां है? 

सुष्टु बाज्ञरु | वह वाजार(गया) हे । 
1 कश्मीरी मं आज्ञार्थक वाक्य निम्न प्रकार के हेैँ। 

चं व्वथ तू उठ 

तो'ह्य्‌ अंचिव आप अन्दर आइये 

च/तो' ह्य/वेथिव तुम/आप/उदिए 


उदाहरण । मे क्रिया (उट) का अपने मूल रूप में प्रयोग हुआ हे। हिन्दी की तरह कश्मीरीमें भी 
एकवचन आज्ञार्थक वाक्यों में क्रिया का अपने मूल रूप मं प्रयोग होता है। एसा प्रयोग आदरसूचक नहीं 
हे |  - | 

अव वाक्य.2 को देखिए्‌। यह वहुवचन भी है ओर आदरसूचक भी। कश्मीरी में आदरसूचक के लिए 
हिन्दी की तरह 'आप' जैसा अलग सार्वनामिक शब्द नहीं हे। 
४ कश्मीरी के नकारात्मक वाक्यों में शब्द क्रम 'हिन्दी जौसा नही' है। नकारात्मक 'न' शब्द 'छ' क्रिया 


रूप के बाद तथा विशेषण आदि से पहले प्रयुक्त होता है । जैसे- 
आगराष्छुरनुं ठंड आगरा ठंडा नहीं हे। 


देखिए कश्मीरी के वाक्य मेँ शब्द क्रम "आगरा है नहीं ठंडा" हे। 


# प्रश्नात्मक वाक्यों मेँ क्रियारूप से (आ) प्रत्यय निम्नप्रकार जोडा जाता है। 


पुलिग स्त्रीलिग 
सर्वनाम सकारात्मक प्रश्नात्मक सकरात्मक प्रशनात्मक 
य छुस छुसा छस छ्सा, 
॥ ह काह ई काह 


----- - -- 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


अस्य्‌ छि छा छठ छा 

हम है क्याहें है क्याहे 
चुं छख छुखा छख छखा 
तुम हो क्या हो हे क्याहो 
तोय छिव छिवा छव छवा 
आप/तुम हो क्या हें हो हे 
यिहुसु षु छा छ छा 
यह/वह/वह/ हे क्या हें ह क्या हे 
यिम हुम तिम छि छा 1 छा 
ये८वे/वे हे क्या हँ हैं क्या है 


ष 
(क) कश्मीरी में प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर देने के लिए वाक्य के आरम्भे 'आ' का प्रयोग किया जाता 
है। जेसे- 

आ, वारय छुस हां ठीक हू 

यह 'आ' हिन्दी के 'हा' समानार्थक हे | 
(ख) कश्मीरी मे ये'ति, हो'ति, तति हिन्दी के यहो, वहां की तरह प्रयोग मे आते हें। स्थान का बोध 
करानेवाले ये सर्वनाम यि, हु, सु से बनते है। रयेति-निकट;, होति-दूर तथा तति-दृष्टि से दूर स्थानों का 
बोध कहाते हे । कति (कहा) किसी जीव-जड़ का स्थान जानने के लिए प्रश्नार्थक रूप मे प्रयुक्त होता हे। 
इसी प्रकार कुस(कोन) प्रश्नवाचक का प्रयोग किसी पुरुष का बोध कराने हेतु-होता है| 
(ग) दो संज्ञाओं, सर्वनाम, विशेषणो तथा दो वाक्यों को मिलाने के लिए कश्मीरी में तुं प्रयुक्त होता हे। 
यह हिन्दी के 'ओर' ` शब्द का समानार्थक हे । जैसे- 

चाय तुं बिस्करूट चाय ओर बिस्कुट 

बुतुंह्‌ मे ओर वह । 

जान तुं स्वन्दर बोकिरखान्य्‌ अच्छी ओर सुन्दर बाकिरखानी 

आगराष्ठु गर्म तुं केशीर ठंड आगरा गर्म ओर कश्मीर ठंडा 
(घ) कश्मीरी मे प्रेम या अपनापन दिखाने के लिए पुरुषवाचक शब्दो मे 'आ' तथा स्त्रीवाचक शब्दों मे 'ई' 
लगाते हे। जैसे- । 


पिनकी करी पिनकी करूर 
पिकी बेटी पिकी बेटी 
दोस्ता दोस 
मित्र(अरे मित्र) मित्र 

ये सम्बोधन के लिए भी प्रयुक्त होते हैं| 


1. माहरा - आदरसूचक शब्द हे | 








. कहवुं 


. बोकिरखोँन्य 


. गुलमर्ग 


. ख्यलन मर्गं 


. ग्य वाल्य 


पाट-1: अकिस कोशरिस गरस मंज 


कश्मीर का जाडा। जिसमे अपना एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। प्रायः 
लोग इस मौसम में गर्म फर्श पर नीचे बैठते है। इस मौसम मे यहां वर्फ गिरती है| 
कांगड़ी कश्मीर के हर घरमे होती टहै। इस का प्रयोग जाड में किया जाता हे। 
यह ठंड से बचाती है। मिट्टी के पात्र पर बारीक टहनिर्यों बुनकर आयोष्ठित होती 
है। इसके बीच के भाग में कोयले अथवा आग रखकर इसके द्वारा शरीर के 
विभिन्न अंगों को गर्म किया जाता है। ये अनेक प्रकार की होती हैँ। जैसे "च्रारु- 
किंर' चार कस्वे मे बनी हुई कांगड़ी । 

एक प्रकार की चाय विशेष, जो प्रायः विना दूध के बनती है। इसमे बादाम, 
इलाड्ची, दालचीनी ओर केसर भी डाला जाता है। यह चाय जुकाम के लिए भी 
उपयोगी हे | 

एक विशेष प्रकार की रोटी जिसे कश्मीर मे नानवाई बनाते है। यह रोटी बड़ी 
स्वादिष्ट ओर सस्ता होती है। जाड में लीग बाजार की रोटी पसंद करते हे । 

उत्तर कश्मीर का एक पर्वतीय पर्यटन-स्थल जो पहाड़ों के ऊपर स्थित है। यहां 
बर्फानी खेलों का एक बड़ा केन्द्र है। जाड मे यहां हल्नारों लोग खेलों का आनन्द 
लेने आते हँ । यहो पर एक 'रोप-वे' भी दै । यहां पहाड़ों पर वर्षभर बर्फ रहती है । 
गुलमर्ग से कोई तीन किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित एक स्थान हे। य्ह बर्फ पर 
फिसलने का सामान उपलब्ध होता हे। 

घोडवाले। कश्मीर के पर्यटन-स्थलों पर घोडवाले अपने घोड़ो पर जीन ओर साज 
डाले तैय्यार रहते है । पर्यटक इन घोड़ों पर सवारी करते हँ ओर विशेष वनस्थलों 
का आनन्द लेते हे । 


५११ 
& > ~ 
४ ॑ ड 

न 


दीनानाथ 
पिकी 
शुक्लाजी 


दीनानाथ 
शुक्लाजी 
दीनानाथ 


पिकी 

दीनानाथ 
शुक्लाजी 
दीनानाथ 
शुक्लाजी 
दीनानाथ 
शुक्लाजी 
दीनानाथ 


शुक्लाजी 
दीनानाथ 
शुक्लाजी 
दीनानाथ 
रानी 


पिकी 
दीनानाथ 


पाठ-2 


कशुर शाल 


¦ व्वल्य पिकी । कप तुल 
: अदुं क्या माहरा । 
: कहवुं तुं बोंकिर खान्य छे' मजदार 


आसान 


: पिकी छे' जान कहवुं बनावान 
: यि छे" रुच कूर 
: पिकी मोला! चु क्याह छख करान? 


व्वलुं जल। 


: बुं माहरा छस पलव छलान। 
: अछा छल। 
: तुहुद लडकु छा ये'त्य्‌? 
: न माहरा, दफ्तर छु | 
: तम्य सुन्द दफ्तर कति छु? 
: दरगाह | 
: सु कंचि बजि छु दफ्तर नरान? 
: नवि बजि नेरान। दंहि बजि चु तोर 


वातान । वलिव अज वुछव सोन बाग | 


: न माहरा, वुन्य्‌क्यन नुं। अजे मे' 


कोम । जोनु-कदलु षु म्योन अख दोस 
रोजान। सुष्ठुर्शोलु कोम करान। 


: जान गव| गिव अज । केह णाल 


ति हे'यिवा पश्मीनुं शाल षु जान। 
जनानुं छे' यिम शाल पसंद करान। 


: यिम शालमाषछिद्रो'ग्य्‌ आसान? 
: आ आसान छि । पिकी तलय हे'रि अन 


हुम्य॒सुंद तु पनुन शाल। 


: मोल्य सुंद फ्यरन ति वाल। सु छल। 
¦ रटिव माहरा शाल | 
: मोला! यि केम्य सुद फ्यरन छु? 


कश्मीरी शाल 


आओ पिकी, कप उठाओ। 
जी अच्छा 
कहवा ओर बाकिरखानी मजेदार होती है । 


पिकी अच्छा कहवा बनाती हे। 
यह अच्छी लडकी हे। 
पिकी बिटिया, तुम क्या करती हो? शीघ्र आओ। ` 


जी मे कपड़ेधो रही हू 

अच्छाधो लो 

आपका लडका यहीं है? 

जी नहीं, दफ्तर गया हे | 

उसका दफ्तर कहां हे? 

दरगाह 

वह कितने बजे दफ्तर जाता है? 

नौ बजे निकलता है। दस बजे वहो 

पहुंचता हे। आइए आज हमारा बाग देखिए्‌। 


जी नहीं । इस समयं नहीं । आज मुञ्चे काम हे। 


जेना-कदल मे मेरा एक मित्र रहता है । वह 
शालो का काम करता हे। 

ठीक हे। आज जाइए । कुछ शाल भी खरीदिए। 
पश्मीने का शाल अच्छा है। स्त्रियों यह शाल 
पसंद करती हे। 

ये शाल महंगे तो नहीं होते? 

हां होते हे। पिकी जरा ऊपर से उसका ओर 
अपना शाल लाना। 

पिता का फ्यरनभीला। उसेधो लो। 
लीजिए शाल। 

बिटिया । यह किसका फ्यरन है? 





शुक्लाजी 
दीनानाथ 
रानी 

शुक्लाजी 


दीनानाथ 
शुक्लाजी 
दीनानाथ 
शुक्लाजी 
दीनानाथ 
शुक्लाजी 


कश्मीरी 
पस्ी 
आसान 
बनावान 
मोला 
छख करान 
पलव 
छलान 
छल 
लंडकु 
येत्य 
तोर 
वातान 
सोन 
वुन्यक्यन 
कोम 


` यिष्ु तुहुदतुंयि छु राजुन। पिकी! 


यि छा चोन णाल? 


: अहानो 

: यिम शाल छि नफीस । 

¦ ये'म्युक बाडर विव | 

: अम्युक तु हुम्यक बाडर षु ह्युवुय 

: यिहंद रग ति ठु जान । यि अख ष 


ज्यादुं रुत बासान। यि कम्युक छु? 


: पश्मीनुक माहरा 
: अदु माहरा इजाज़त दियिव | 


पाट-2: कोशुर शाल 


यह आपका है। ओर यह राजा काहे। 
पिकी, क्या यह तेरा णाल है? 


हां मम्मी | 


ये शाल उत्तम हे। 
इस का बाईर देखिए । 


इसका ओर उसका बाईर एक जेसा हे | 
इनका रंग भी अच्छा हे। यह अधिक अच्छा 
लगता है। यह किसका है। (यह किससे बना है) 


जी पश्मीने का। 


अच्छा जी आज्ञा दीजिए। 


जी नहीं, सुलतान जु प्रतीक्षा करता हे। 


: बिहिव, बतुं खे'यिव | वेदिए, खाना खाइए। 
: न माहरा! सुलतान जु छु प्रारान। 
: सोन ति मोनिव। हमारी भी सुनिए। 
: बस माहरा शुक्रिया । बस जी धन्यवाद | 
शब्दार्थ 

हिन्दी अर्थ कश्मीरी 

सचमुच ही द्रो^्य्‌ 

क ५ आसान 

बना हुम्य सुद 

बिटिया पनुन 

करती हो मोल्य्‌ सुद 

कपडे ४ फ्यरन 

धोती हू वाल 

धो लो रटिव 

लड़का (बेटा) कम्य्‌ सुद 

यही तुद 

वहां राजुन 

पहुचता है चोन 

हमारा स 

इस समय नफीस 

काम अम्युक 

मेरा ह्वम्युक 

मित्र यिहुंद 

रहता है 


ज्यादुं रुत 


हिन्दी अर्थ 
महंगे 

होते हँ 

उसका 

अपना 

पिता का 

फयरन (पहनवा) 
(ऊपर से) लाओ 
लीजिए 

किसका 

आपका 

राजा का 

तेरा 

(क्या) हे 

उमदा 

इसका 

उसका 

इनका 

ज्यादा अच्छा 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


शालुं कोम शार्लों का काम बासान 
करान करता हे कम्युक 
गेछिव जाइए पश्मीनुक 
अज आज इजाजत 
केह कुठ प्रारान 
राल शाल शुक्रिया 
हे "यिव खरीदिए पसंद करान 
जनान स्त्रियों माछ 
अस्या 

[ निम्नलिखित वाक्यों का अभ्यास कीजिए। 
1. बवोकिर खानि छे' मुदार आसान 

वाकिरखानी स्वादिष्ट होती हे। 
2. पिकी छे' कहवुं बनावान 
पिकी कंहवा बनाती हे। 
3. यसु माहरा छु बतुं ख्यवान 

जी वह खाना खाता हे। 
4. द्व तोह कचि बजि छिवुं दफ्तर गणान? 

आप कितने बजे दफ्तर जाते हो? 
5. देहि बजि छुस तोर वातान 

दस बजे वहां पर्हुचता हूं | 
6. जौनुकदलुं षु म्योन दोस रोज्ञान 

जेसा कदल मे मेरा मित्र रहता हे। 
7. जनानु छे' यिम शाल पसंद करान 

महिलाएं यह शाल पसंद करती है| 
8. तुहुन्जञ निच क्या छे करान? 

आपकी बेटी क्या करती है? 
9. सुलतान सोब छु प्रारान। 

रुलतान साहिब प्रतीक्षा करते हे । 
न वाक्यो मे रेखोकित शब्दों के स्थान पर दिए गए शब्दो से वाक्य बनाइए। 


बुं छुस शुक्लाजी 


9 ५५२ मारटर 


लगता है 
किसका 

पश्मीने का 
आज्ञा | 
प्रतीक्षा करता हे 
धन्यवाद 

पसंद करती है 
क्या नहीं 





पाठ-2: कशुर शाल 
4 आगराहुक 
ध स्वन्दर 
पिकी छे कहवुं बनावान | 
(1 अनान 
1 यिवान 
1. दिवान 
4५ फिरान 
अ. वुषछान 
बोकिर खोन्य्‌ छ" मजुदार आसान। 
वाथ. 
वा. 
निव 9... 
1.01 
ज्नौनु छे' यिम शाल पसंद करान 
१ वलान 
५. ह्यवान 
1 वुषछान 
क अनान 
तो'ह्य्‌ कचि बजि छिव दफ्तर गछान? 
छ. गरु 
भ बाज्ञर 
गाम 
११) स्कूल 
1१ बाग 


रा कोष्ठक मे दिए हुए शब्दों के उपयुक्त रूपो का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाईए। 
बोकिरखान्य्‌ छ"मञजुदार (आस) 
जनानुं छे' यिम शाल पसंद (करुन) 
तंह निच क्या छे (करुन) 
सुलतान सब छु (प्रारुन) 
दहि वणि छु सु तोर (वातुन) 
बु छुस दफ्तर (नेरुन) 


1* उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्यों मेँ निषेधात्मक रूप दीजिए। 
उदाहरण 


बु टस न शुक्ला जी मै शुक्लाजी नहीं हू 
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अस्य छि डाक्टर हम डाक्टर है | 
चुं छुख राजाजी तुम राजाजी हो| 
बुं छस रानी भे रानी हू 
सुष्टुबाल वह पहाड हे । 


\ ठीक प्रकार से मिलाकर वाक्य बनाइए। 


(क) (ख) 
वर्नोविव जल्द 
वेथिव कहु 
मुचररोविव पथर 
विहिव थो'द 
वेलिव दरवारुं 
#¶ कोष्ठक मे दिए हुए निम्नलिखित शब्दों मे से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य बनाइए। 

(वर्नोविव, करिव, गिव, चे'यिव, खे'यिव) 
वण 

वाजा 

विस्व 1 1.4 
वा 

(1 ८ भकना 1. - 


णा संवाद के आधार पर कोष्ठक मे दिए हए शब्दो से उपयुक्त वाक्य पूरे कीजिए। 


बोकिर खोन्य छे ‰.. आसान (मजुदार-ठंडु) | 
गजी दफ्तर वातान (सुबहन-दहि) 

जनान्‌ थिम शाल (पसंद करान, बनावान) 

पिकी 8 जनं वातु (पसंद करान, बनावान) 

सुलतीनिं वाब क =... करान (प्रारान-शालुं कोम) 


णा निम्न दिए गए वाक्यांशों को ठीक प्रकार मिलाकर वाक्य बनाइए। 


(क) (ख) 

कहवुं छु पसंद करान 

बुं छुस दोस रोजान ,. 
जनान छे शाल दफ्तर नेरान 
पिकी चं क्याछख नवि बजि नेरान 
सु केचि बजि छु मज़दार आसान 


जानुं कंदलुं छु म्योन करान 
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ॐ नीचे दी हई तालिका से उपयुक्त शब्द चुनकर चौदह वाक्य बनाइए। 


प्रारान 
पसंद करान 


सुलतान सोब 
यिम 





उदाहरण के अनुसार वाक्य पूरे कीजिए। 


उदाहरण 
1. बुंछस पिकी [शि 1 शाल 
2. बुं छुस दीनानाथ पात 70. शाल 
3. तो'ह्य छिवुं शुक्लाजी 1 शाल 
4. हं राजाजी वि शाल 
8. अस्य्‌ छि शालं कोम करान श... शाल 
6. चुं छख रानी यि गाल 
> उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 
उदाहरण 

यिष्ु सोन दोस यिष्छु 
॥ ~ (य वनदा 14 “4 ५ 
७ 9 वा गाला 4 1... 
ला म्य चद गाल 111... 
0 सथ 1 1 
कि 


ना दिए हुए शब्दो के उपयुक्त रूप देते हए उदाहरण के अनुसार प्रश्नो के उत्तर दीजिए। 


उदाहरण 

8, यि व सुन्द मोल छु? यि ष्ठु राजुन मोल (राजू) 

4 य कम्ब खन्न व (पिकी) 

4. धिन्वान्य युद दतर 0 1 (शुक्लाजी) 


पि क्य चुन्द 0 व. 119 (19. (मोल) 
यि कम्य्‌ सुन्द गाम छु? 


~ -> 
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शा उदाहरण अनुसार प्रत्येक कथन के लिए एक प्रश्न दीजिए। 
उदाहरण 

यिष्ु म्योन फे"रन यि केम्य्‌ सुन्द फेरन छु? 
यिषु चोन दोस 

यि सोन गाम 

यि छु तेम्य्‌ सुन्द गाम 
यि छु राजुन दफ्तर 
यि ष्ठु पनुन फ्यरन 


@ # #@ # ऊ # = ऊ # @ ॐ @ #@ #@ ॐ ॐ ॐ ॐ क # # ॐ ॐ क के ॐ क @ क# क क क क क ॐ ॐ 


@ॐ ॐ ~> @ॐ -‰ ~“ 


*1\/ उदाहरण के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दीजिए। 

उदाहरण 

यिकपणछाचोन यिष्ुनुं म्योन कप यिष्ठुचोन कप 
यि केम्य्‌ सुन्द दप्तर छु 
यि केम्य्‌ सुन्द बाग छु? 
यि केम्य्‌ सुन्द शाल छु 
हु केम्य्‌ सुन्द दोस ठु? 
सु केम्य्‌ सुन्द दोस ठु? 


11 11-14-11 1 शि 1 1-८-49 


पढिए ओर समञ्ञिए 
सोन गाम 
यि षु सोन गाम। नाव छुस जनु पोर। यि ष्ठु ख्वशवुन। अति छ' सोरुय पुर बोजनुं यिवान। 
शीनं बाल छि नचान। क्लुं छे ग्यवान। यि ष्ठु बो"ड गाम। अति छि हे'न्दय तुं मुस्लमान श्वय रोजान। 
अति छि वारयाह स्वन्दर नाग। यिहुन्द पोन्य्‌ छु साफ तुं म्यूठ । लर्यन अन्य अन्य छि खाह तु बाग | 
वागन छे फुलय। यिमन छि चृन्द्य्‌, टंग, गिलास तुं ब्रेल नेरान। लुख छि दानि ति व्वपदावान तुं चून्द्य्‌ 
ति कुनान। 


` शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
ख्वशवुन मनमोहक | लरयन मकानों के 
अति वहां अंन्दय्‌-अन्दय्‌ इर्दगिर्दं 
सोरुय सारी खाह खेत 
पथुर घाटी वुडर पठारी उपजाऊ भूमि 
बोजनुं यिवान दिखाई देती हे परिथम परिथम 


शीनु-बाल बफ(सेढके) पर्वत व्वपदान उपजता 
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नचान नाचते है फलय ५४ ही फूल 
ग्यवान गाती हे यिमन इनमें 
हेन्द्य्‌ हिन्दू चृटय्‌ सेव 
मुसलमान मुसलमान ट्ग नाशपाती 
दशवय दोनों ही गिलासुं गिलास(चेरी) 
रोजान रहते हँ त्रलु एक प्रकार काफल 
वारयाह क दानि धान 
नाग चश्मे कुनान वेचते हैँ 
यिहुंद जिनका म्यूठ मीठा 
पोन्य्‌ पानी 

अभ्यास 
1 


1. 
2. जोनुंपोर छा बो"ड गाम? 

3. तति क्या छु? 

^ लरयन अन्द्य-अन््य क्या छु? 
5. परिथम कति छु व्वपदान? 


अनुच्छेद के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए? 

यि कुस गाम ठु? यह कौन सा गौव है? 

क्या जैनापोर बड़ा गौव है? 
वहां क्या है? 

मकानों के इर्दगिर्द क्या है? 
परिथम कर्हाँ उपजता है? 


1 अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए हुए शब्दों मे वे शब्द रेखांकित कीजिए जो पाठ में नीं 


दिए गए है। 

॥+द्यो(द मुस्लमान अंगरेज 

2. साफ म्यूठ ठु कुहन 

3. चूठय्‌ ठंग गिलासुं कहं 

4. बाल पथुर वुडर वुष्ुन 

5. नचान ग्यवान व्वपदान गणान चोट 

6. लंर बरं +. दोर कमरे | 

7. बाग वोर खाह बाजर 

111 अनुच्छेद के अनुसार कोष्ठक में दिए हिन्दी शब्दो मे से उपयुक्त शब्दों को कश्मीरी रूप देकर वाक्य 
पूरे कीजिए। | 

1 गिन ह प 0 (ठंडा, काला) 

< , अनि घु न (मजदार, उजडा, बडा) 

3. 
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4, राण्‌ छि (फूल ही फूल, गोव) 
9. शच वि (पीते हे, उपजाते हे) 
ऊपर दिए हुए उदाहरण को गौर से देखिए। वाक्यों मे मुख्य क्रिया वाक्य के अन्त मे है। जैसे- 
जनानु छे यिम शाल पसन्द करान 
का हिन्दी क्रम 
महिलाएं यह शाल पसन्द करती हे । 


1५ कश्मीरी मे अनुवाद कीजिए। 

1. हम सवेरे उठते है । नौ बजे दफ्तर जाते हे। हमारा दप्तर लखनऊ मे हें। लखनऊ सुन्दर नगर 
हे। हम दप्त्तर 10 बजे पहुचते है । मेरा दप्तर भी लखनऊ मेहे। मेरेमित्र का घर भी वहो हे। 

2. दफ्तर से आकर आप क्या करते है? इस विषय पर चार कश्मीरी वाक्य लिखिए । 


रिप्पणिर्यँ 
1 
(क) इस पाठ मे कश्मीरी के, 'मे करता हू", "मै कर रहा हू जैसे वाक्यो का परिचय दिया गया हे। याद 
रखिए कि कश्मीरी मं क्रिया के 'करता' ओर "कर रहा' प्रयोगो मे कोड अन्तर नहीं किया जाता। जैसे- 
बुं छस पलव छलान 
डस कश्मीरी वाक्य के दो अर्थ है- 
1. मे कपड़े धोती हूं | 
2. मे कपड़े धो रही हू 
इन दोनो वाक्यों के लिए कश्मीरी में एक ही अभिव्यक्ति हे। 
(ख) हिन्दी मे जिस प्रकार, हु, हो, हे, है" का प्रयोग एेसी क्रियाओं के साथ किया जाता हे वैसे ही 
कश्मीरी मे भी (छ) सहायक क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता हे। विभिन्न पुरुषों का बोध 
करानेवाले इस (छ) के विविध रूपों को एाठ 1 में बताया गया हे। 
(ग) कश्मीरी मं क्रियाओं के इस प्रकार के प्रयोगो में मूलक्रिया के साथ (आन) प्रत्यय जोड़ा जाता हे जो 
प्रत्येक पुरुष के साथ समानरूप से प्रयुक्त होता है। जैसे ध 
गछ + आन = गान 
कर + आन = करान 
लेख + आन = लेखान 
परन्तु स्वरांत मूलक्रियाओं में(आन) प्रत्यय जोडते समय कुछ ध्वनिपरिवर्तन होता हे । जेसे- 
खे' + आन = खे'वान 
नि + आन = निवान 
पे' + आन = प्यवानं 
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याद रहे कि क्रिया के एसे प्रयोगो में क्रियाओं मेँ कर्म के लिग तथा वचन के अनुसार कोई परिवर्तन 
नहीं होता। 
(घ) निषिधात्मक बनाने के लिए (छ) के बाद (न) का प्रयोग किया जाता है। जैसे- 

तिम छि पसंद करान < 

तिम छिनुं पसंद करान 
(च) प्रश्नवाचक बनाने के लिए (छ) के विभिन्न रूपों के साथ (आ) प्रत्यय जोडा जाता है । जैसे- 


पुलिग स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
खसा छा छसा ण 
खा छिवा छखा छवा 


इस पाठ मं कुछ सम्बन्धवाचक संज्ञाओं तथा सम्बन्धवाचक सर्वनाम का प्रयोग भीः हुआ हे। 

कश्मीरी मं संज्ञाओं मे सम्बन्धसूचक प्रत्यय संबंधित संज्ञा (विशेष्य) के लिग तथा वचन के अनुसार 
रक्त होता हे। सभी मानववाची (व्यक्तिवाचक) संजञाओं के साथ (उन) प्रत्यय जोडा जाता है। जैसे- 

रामुन शाल | राम का शाल 

दीनानाथुन दीनानाथ का 


संधित संज्ञा (विशेष्य) के लिग ओर वचन के अनुसार इस प्रत्यय के रूप निम्न प्रकार से हैँ। 


पुलिग । स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
ओ'न अन्य अन्य अनि 
रामुन शाल रामुन्य्‌ शाल रार्मुन्य्‌ चिदय्‌ रामनि चिदि 1 
राम का शाल राम के शाल राम की चिट्टी राम की चिरि 


इस वर्गं की नम्बन्धसूचक संज्ञाएं निम्न प्रकार से बनाई जाता हे। 
संज्ञा/संबन्धसूचक प्रत्यय/सम्बन्धवाचकं सर्वनाम 

राम + उन = रामुन 

राम + अन्य्‌ = रार्मुन्य्‌ 

राम + अनि = रार्मुनि 

यदि संज्ञा पदार्थवाचक हो तो सम्बन्धित संज्ञा के लिंग अथवा वचन के अनुसार प्रत्यय जोडा जाता हे। 
शाल + उक = शालुक 

गाल + अुक्य्‌ = शारलुंक्य्‌ 

सज्ञा + प्रत्यय = संबन्धवाचकं संज्ञा प्रयोग 

आगरा + अच = आगरुहुच आगरा की लड़की/आगरा की 
आगरा + अचि = आग्रहुचि आगरा की लड़कियो(८आगरा की 


| 
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हंद ओर युद का प्रयोग अन्य पुरुष में सम्बन्ध का बोध कराने के लिए होता है। प्राणिवाची पुलिग 
एकवचन (जातिवाचक) संज्ञा के साथ (सुंद परसर्ग) का प्रयोग होता है। यह सम्बंधित संज्ञा के लिग वचन 
के अनुसार बदलता है। जेसे- 

यारु सुन्द शाल यारु सुन्द शाल यारु सुन्ज कूर 

यार का शाल यार के शाल यार की बेटी 

(सुद) सम्बन्धसूचक परसर्गं का प्रयोग निम्न प्रकार होता हैः 


यारु सुन्जुं कोरि 
यार की बेटियों 


संज्ञा + प्रत्यय + परसर्गं = संबन्धवाचक संज्ञा प्रयोग 

यार + अं + सुन्द = यारु सुन्द यारु सुन्दशाल 
यार + अं + सन्य = यारु सुन्द यार के शाल 
यार + अं + सुन्ज = यारु सुन यार की बेटी 
यार + अं + सुन्जञ = यारुसुंन्ज यार की बेटियों 


प्राणिवाचक तथा अप्राणिवाचक स्त्रीलिग एकवचन संज्ञा तथा पुलिग-स्त्रीलिग-बहुवचन संज्ञाओं में 
क्रमानुसार (इ) तथा (अन) प्रत्यय जोड जाता ह ओर उनके साथ (हुन्द) परसर्ग का प्रयोग सम्बंधित संज्ञा 
के लिग वचन के अनुसार होता हे। जैसे- 

कोरि हुन्द शाल कोरि हन्य शाल कोरि हन्जञ मोज कोरयन हुन्जं माजि 

लडकी का शाल लडकी के शाल लडकी की मं लड़कियों की मां 

(कोरयन हुन्जुं माजि) लड़कियों की माए में 'कोरि' (लङकि्यो) संज्ञा स्वरांत तथा स्वरांत संज्ञा में 
सम्बन्धवाचक बनाते समय यह ध्वनि-परिवर्तन होता है । कश्मीरी के सम्बन्धवाचक सर्वनामों का परिचय भी 
इस पाठ मे दिया गया हे । सम्बन्धवाचक सर्वनाम निम्न रूप के ह ओर ये संबंधित संज्ञा (विशेषण) के लिग 
वचन के अनुसार प्रयुक्त किए जाते हैँ । जैसे- 


पुलिग स्त्रीलिग 

एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 

वुं म्योन म्योन्य्‌ म्योन्य्‌ म्यानि 
मेरा मेरे मेरी मेरी 

अस्य्‌ सोन सन्य सोन्य्‌ सानि 
हमारा हमारे हमारी हमारी 

च चोन चोन्य्‌ स्म चानि 
तुम्हारा तुम्हारे तेरी तेरी 

तोषय तुद तुन्द तुहन्ज तुहन्जुं 
तुम्हारा(आपका तुम्हारे८आपके ` तुम्हारी तुम्हारी 

यि ये.म्य्‌ सुद ये.म्य्‌ सुन्द्य ये'म्य सुन्ज ये.म्य्‌ सुन्जु 
इसका इसके इनकी इनकी 

हु हो.म्य्‌ सुद हो.म्य्‌ सुन्द्य हो.म्य्‌ सुन हो'म्य सून्ज 
उसका उसके उसकी उसकी 
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सु तेम्य्‌ सुद तेम्य्‌ सुन्द तेम्य्‌ सुन्ज तेम्य्‌ सूज 
उसका उसके उसकी उसकी 
यिम यिमन हंद यिमन हन्द यिमन हज यिमन हुं 
इनका इनके इनकी ६ इनकी ॥ 
हुम हुमन हंद हुमन हन्‌ हुमन हज हुमन हज 
उनका उनके उनकी उनकी ५ 
तिम तिमन हंद तिमन रहुन्द्‌ तिमन हज तिमन र्हुज 
उनका उनके उनकी उनकी 
यि ये,म्युक ये'मिक्य्‌ ये'मिच ये'मिचि 
इसका इसके इसकी इसकी 
हुम्युक हमिक्य्‌ हुमिच हुमिचि 
उसका उसके उसकी उसकी 
त तम्युक तमिक्य्‌ तमिच तमिचि 
उसका उसके ` उसकी उसकी 
सामान्य वर्तमानतथा क्रियाहीन वाक्यों मेँ 'छ' का प्रयोग लिंग वचन के अनुसार इस प्रकार होता हे। 
पुलिग स्त्रीलिग 
कना बहुवचन एकवचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष 
स छि छस ` छे" 
मध्यम पुरुष 
४१ चिव छख छवु 
हो है हो है 
अन्य पुरुष 
ु छि ठ छ 
ह ह है ध 





दीनानाथ 


शुक्लाजी 
दीनानाथ 
शुक्लाजी 
दीनानाथ 


शुक्लाजी 


दीनानाथ 


शुक्लाजी 


दीनानाथ 
शुक्लाजी 
दीनानाथ 
शुक्लाजी 


दीनानाथ 
शुक्लाजी 


दीनानाथ 
शुक्लाजी 


दीनानाथ 
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राथ क्या कोर असि 


: क्या माहरा शुक्लाजी । पुं को'त 


गेयवुं तो! हय्‌? 


: बुं माहरा गोस तुलुमुल । 

: त्वहि को'रवुं दीवी हंद दर्शुन? 

: आहन माहरा! मे' गव दिल शाद | 

¦ त्वहि को'रवुं जान । अस्य्‌ तिर्गेयि 


पेतिमि ओंदुम । रातस बीद्य्‌ तति। 
वारयाहस कालस केर पूजा। 


: न बुं द्रास सुबहन सुली। शामन आस 


वापस | 


: अस्य्‌ छि प्रथ ओंदुम तोर गान । 


अस्य्‌ छि तति रातस व्यहान | 


: मे' समुख तति पनुन पितुर बोय। सु 


षु ये'त्य्‌ नोकरी करान। तम्य ओ'नुस 
बुं पानस सूत्य्‌ | 


: त्वहि वुछवा खीरभर्वोनी हंद नाग? 

: आहन माहरा वुछ । तथ छि रंग बदलान 
: बोनि ति वुछवा? 

: बोनि ति वुकछ्ि। बोनि शे'हजारस 


बीद्य्‌ 


: परबतुक शारिका मन्दर ति वुछवा? 
: बुं गोस ऊतरु। तति अन्य्‌ रूदन 


श्वस | 


: तोय गेँयवा दहलि? 


तोर छि सुबहन सुलि गछठाच। 


: मे' वन्योव पितुर्य्‌ बोय। मे' रूद नुं 


दयान | 


: सुलतान जी समख्योवा पततं तमि दो "ह? 


कल हमने क्या किया 
क्यो शुक्लाजी बाद में आप कहौ गए? 


मे तुलमुल गया। 

क्या आपने देवी का दर्शन किया? 

जी हों, मन आनन्दित हुआ। 

आपने अच्छा किया। हम भी पिछले 
अष्टमी गए थे। रात वहीं रहे। मैने 
काफी देर तकं पूजा की| 

नही मै प्रातः सवेरे चला। शाम को 

वापस आया । 

हम हर अष्टमी को वहां जाते हे। हम 

वहां रातभर ठहरते हे | 

मुञ्चे वहो अपना चचेरा भाई मिला। वह 
यही नौकरी करता हे। उसने मुञ्े अपने 
साथ लाया | 

आपने ' खीर भवानी' का चश्मा देखा? 

जी हा, उसके रंग बदलते हे। 

क्या आपने चिनार भी देखे? 

चिनार भी देखे ओर चिनारो कीं 

छव मे भी बेदे। 

क्या आपने पर्बत का शारिका मन्दिर भी देखा? 
मे परसो गया। वहां वर्षा ने परेशान किया | 


क्या आप दिन मे गए? 

वहां सवेरे जाते हे | 

मुद्ध चचेरे भाई ने कहा था। मुञ्चे ध्यान नहीं 
रहा | 

क्या उस दिन फिर सुलतान जू आपको मिला? 
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शुक्लाजी : आ समखेयो । तेम्य्‌ होँवय्‌ मे' हटा मिला। उसने कई शाल दिखाए । दो तीन 


वारयाह णाल। ६५ ' केरिम परान्द्‌। पसंत क्रिए| पिर 'हल' तरते गाए | व्र 


चत्त यि ल । तहि लंर्‌य्‌ चार चिनारि। चार चिनारी पहुचे । 


दीनानाथ : नैहर पारी व्वा? ता आपे वेड परक देखा? 

शुक्लाजी : न असि वु नुं नेहरू पार्क | जी नदीं, हमने नदीं देखा नेहरू पार्क 

तवाापाथ ; क्या त्वहि वृष्ट त चिक्ठ ृबसूरत क्या आपनै एेसा सुन्दर स्थान नदीं देखा? ` 
जाय? 


शुक्लाजी : असि गयि गलवी। अस्य्‌ तंरय्‌ वापस । हमने गलती की । हम वापस आए । फिर 
परु गयि नगीन होटल । तति खयि नगीन होटल चले गए। वहां कबाब ओर 


कबाबुं तुं ग्वश्तावं तुं द्रायि वापस | गुश्तावे खाए ओर वापस आषए्‌। 
दीनानाथ : अज्र क्या प्रोग्राम छु आज क्या कार्यक्रम है 
शुक्लाजी : खास नुं केह गरूवाजे"न्य्‌ आसि ~ खास कुछ नहीं । घरवाली परेशान हे। 
परेशान 
दीनानाथ : त्वहि लीना गर चिद्य्‌? आप ने घर पत्र नहीं लिखा? 
शुक्लाजी : मे  टेछि जु त्रे' चिदि। जवाब वोत मैने दो तीन पत्र लिखे । उत्तर नही आया। 
नु। 
दीनानाथ : टेलिफोन करिव टेलिफोन कीजिए। 
शुक्लाजी : करेयोव राथ फोन मैने कल किया | 
दीनानाथ : अर्द? तो? 
शुक्लाजी : तमि तुल फोन तुं सु छयो'न | उसने फोन उठाया ओर वह कट गया | 
दीनानाथ : तिमव बूजा तुहुन्ज कथ? क्या उन्होने आप की बात सुनी? 
शुक्लाजी : न माहरा। किंीं नु। नहीं जी। कुछ भी नहीं | 
दीनानाथ : राजि ति आव। पांछठ बजेयि | राजा भी आया। पोच बज गए। 
आखा चुं गो'बरया? आ गए बेटे। 
राजि : नमस्कार अर्वुल। नमस्कार अंकुल। 
शुक्लाजी : नमस्कार गो'बरया! चँ ओसखा वारय? नमस्कार बेटे, क्या तुम ठीक ठाक थ। 
राजाजी : आहन माहरा बिलकुल ठीक। जी हँ, बिलकुल ठीक हु। 
दीनानाथ : गो'बरि चं मा र्गेयोख मातामाल? बेटे तुम ननिहाल तो नही गए? 
राजाजी :न!मे' आयनं फुरसत। बुं आस नहीं, मुञ्चे फुर्सत नहीं मिली। मेँ सीधे | 
स्यो"दुय। (घर) आया । 
दीनानाथ 


` अछा जान को'रुथ। व्वलुं बेह | रठ अच्छा ठीक किया। आओ बेठो। लो 
तुलमुल्युक्र नैवीद। तुलमुल का प्रसाद खाओ। 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 





< तुल्य ५.14 

0, 0 
(च) बु गोस दफ्तर 

१५ न ब्रा त 

धि ०० 1 1 

ध न 1 
(त) सु गव तुमुल 

। वितां ब्रात 
ध वीती 
0 (ताता 
(द) तिम गयि गर 

7 श आ 
2 वि ता व 
८ भ 110 
(प) चुं गेयख गरु 

^, वाध्युख 0 
ध आयु 
< दध 
4, पचथ, 
(य) वुं गयोस दप्तर 

॥, न्क शाश्च 
१ व्र 4. 
9, "त चायसं 4 
0 = वीस. ~. 
(ल) मे' करयोव फोन 

0 किनि तनोत 
ध वावि. 9 
ध. स्रव... 
(स) स्व गयि तुलुं मुल 

१ न व्र 
ध ति 
9 ग्र 


ॐ # ॐ # ॐ क क # # # # # क # ज 


#@ क क क क ऋ # क क # छ # ॐ कै ॐ 


वृष 


# क ऋ # क क कै ॐ # # # # # # ज 


31 


30 
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करान 
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पानस 
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त्वहि 
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आपकी 
कथ बात 
किही नुं कुछ भी नही 
आव आया 
पां छठ पोच 
बजेयि 9 
गो'बरया बेटे 
ओसखा था 
गोख गए 
मातामाल ननिहाल 
आस आया 
स्यो । दुय सीधे 
को'रुथ किया 
ववं आओ 
बे'ह वेठ) 
यिमव इन्होंने 
प्रसाद प्रसात 
शुरयन वच्चो को 
वन्योदु कहा था 
समख्योवुं मिला 
तमि दोहं उस दिन 
व्य्‌ दिखाए 
अभ्यास 


1 निम्न वाक्यो मे रेखांकित शब्दों के स्थान पर दिए हुए शब्दो का प्रयोग करते हुए वाक्यो की पूर्ति 


कीजिए। 


(क,मे' कोर फोन 
| 


त 17" 


0 तुल 
अ तुज 
(ग) मे' खे'यि 
99 

2. 


@ 9 9 ® @-@ @ = @ क # 9 र © @ ॐ 


(ख) मे लेछि चिदि 
व... 


(घ) मे' खे'यि वोक्रिर खोँन्य्‌ 
ध अनि 9) 
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7 . कष्टक मे दिए हुए शब्दो का उपयुक्त प्रयोग करते हए वाक्यों की पूर्तिं कीजिए । 


(क) (गोख, गेयस, गयि, गयु, गव) 


11 दफ्तर ल 16 

ध 110 गरु भिव 0. 
अ तुलुमुल ततन 

0 तोल डल आप डल. 4... 

(ख) (तोर, गयि, वा ्चंस, चायख) 

(निव. स्कूल श स्कूल 

ध 9 गस ली घर 
1. डल वा. डल 
7 चार चिनारि द. चारमिनारी | 
(ग) (सूजिव, को.रुथ, ख्यो'व, ख्यतु, को'र) 

५ 01 बतुं 9 1. बता 
०.1 कवाबुं हलि. कवाव 
1 ८ फोन तन फोन 
4 (व... चिटय आपन. चिट्टी 
(घ) (आयोस, गेयोख, आख, गयि आयिवुं) 

1: (ब गरु (1 घर 

2 अव्य. डल हमा =... डल 
अतु तुलुमुल लु तुलमुल 
4 लाह 110 सोन्‌ आष हमारे हां 
11 उपयुक्त सर्वनामो का प्रयोग करते हुए वाक्यों की पूर्तिं कीजिए 
0.0 4 41111 दफतर गया | 
4 गाय 1.1 घर गया | 
010 11 लाल" तुलमुल गए। 
1.1 00 अ नाव 14. (1 डल गए । 


1# कोष्ठक मे दिए हुए शब्दौ का उपयुक्त 


(तुलुमुल-गरु-चिठि-बोनि) 
1 , बु गो. 
2 त्वंहि लेषु 0 


माषम्‌ 


युक्तं प्रयोग करते हुए वाक्यों की पूर्तिं कीजिए। 





| चो कय 
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# उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 

(क) उदाहरण 

1. बुं छुस गषछठान 
मे जाता हू 

2. अस्य्‌ छि ख्यवान 
हम खाते हैँ 

3. सुष्ठु गरु गछ्ठान 
वह घर जाता हे 

4. तिम छि फोन करान 
वे फोन करते है 

5. अस्य्‌ छि डल गान 
हम डल जाते है 

6. अस्य्‌ छि रातस बे'हान 
हम रात भर बैठते है 

(ख) बु द्रास 
मे निकला 

1. बुं आस 
मे आया 

2. तो'हय्‌ गेयवुं 
आप गए 

3. तिम तेरय्‌ डल 

वे उल गए 

असि समुख बोय 

हमे भाई मिला 

5. तेम्य्‌ वुछछि बोनि 
उसने चिनार देखे 

6. चे' को'रुथ फोन 
तुम ने फोन किया 

(ग) मे' ख्यव बतुं 
मे ने भात खाया 

1. चे' लीषछिथ चिद्य्‌ 
तुम ने चिट्टी लिखी 


क 


वह यां (1 
हमने देवा(देखी 1 
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2. तिम गयि तुलुमुल 
वे तुलमुल गए 

3. चूं गोख दफतर 
तुम दफतर गए 

4. सुद्राव मातामाल 
वह ननिहाल गया 

(घ) तिम छि पकान | ्‌ 
वे चलते हैँ  वेचले 

1. बुं छुस ख्यवान | 

 मँखातादहू | 11 
2. चु छुख वुछान 





ल 
= त छा नि. 17 
आ चलति 14" "114 (441 
7 1 नवा | 1 
वध 11114 4.41 
ॐ दु कनि ^ 1. 1 1, ^ 1 
(14.11 
० च्व व) ~ "444 ^ किव 
न नावा 
४1 'क' खण्ड के उपयुक्त शब्दों को 'ख' खण्ड मेँ दिए हुए उपयुक्त वाक्यांशों के साथ मिलाते हुए 
वाक्य बनाइए। 
(क) (ख) 
६ मालामाल 
वुं गेयख ख्यो'व बतु 
मे' गोस दफतर 
च को'रुथ फोन 
सु तरय्‌ उल 
तिम व्यूठ रातस 
स्व गेयस दफतर 
बु गयि तुमुल 
४1 कोष्ठक मे दिए हए शब्दों के उपयुक्त रूपों का प्रयोग करते हुए वाक्यो की पूर्ति कीजिए। 
अस्य्‌ क ओंदुम दह तोर (गुन) 
=" (व ५ नोकरी (करुन) 
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3. बनि अदनी =. (बिहून) 

ऋ तिति कवबाबुं (ख्योन) 

0 चिद्य्‌ (लेखुन) 

शा उदाहरण के अनुसार दिए हुए प्रत्येक वाक्य के दो-दो वाक्य बनाइए। 
वुं गोस उल बुं गोसनुंडल बुं गोस ना डल 
चु द्राख गर ^ - ~ , ~. 1 
तिम बीलुय्‌ गात्तस" ^ = अ 
असिं वृ बोन ति + 
तिमवं कार कीन ^ 

दिप्पणिर्यो 

इस पाठ मं कश्मीरी की "वुं गोस' भूतकाल के प्रयोगं का परिचय दिया गया हे जैसे- 
बुं गोस। मे गया। 
मे' को'र फोन। मेने फोन किया | 
चे' लीछिथ चिद्य्‌। तुमने चिट्टी लिखी। 


उप्यक्त वाक्यों को दिखिए। इनका शब्द-क्रम हिन्दी के वाक्यों के शब्द-क्रम से भिन्न हे। वाक्यमेंमे 
कोर फोन हिन्दी में 'मेने किया फोन' के क्रम की तरह है। 


मे' लीछ चिद्य्‌ मेने चिटढी लिखी 
तेम्य्‌ को'र फोन उसने फोन किया 
तिमव खे'यि कबाबुं उन्होने कबाब खाए 
असि वुछि बोनि हमने चिनार देखें 


उपर्युक्त सकर्मक क्रियाओं में कश्मीरी मे भी कर्ताकारक का प्रयोग हुआ हे। परन्तु ये प्रयोग हिन्दी के 


ने' परसर्ग के प्रयोग से कुछ भिन्न हे। हिन्दी मेँ जर्हौँ सर्वनाम के साथ 'ने' परसर्ग का प्रयोग होता है 
वहां कश्मीरी मे सर्वनामों के विभिन्न रूपों का व्यवहार होता है। 


पुलिग स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
मे' असि मे' असि 
चे' त्वहि चेः त्वहि 
ये.म्य्‌ यिमव ये.म्य्‌८ये'मि यिमव 
हुम्य हुमव हमि हुमव 
तेम्य्‌ तिमव तमि तिमव 
चँ गोख मातामाल तुम ननिहाल गए 
बु द्रास सुली मे पहले ही निकला 


उपर्युक्त वाक्यों मे रेखांकित क्रियाँ अकर्मक है। सकर्मक, क्रियाओं मे हिन्दी की तरह 'मे' 'तुम' 
आदि सर्वनामों काही प्रयोग होता है। 
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मे' ख्यो'व चृंठ मे' खे'यि चून्द्य्‌ 

मे' खेयिचो'ट म' खे'यि च्वचि 

कश्मीरी के उपर्युक्त वाक्य में क्रिया 'खे' का प्रयोग हुआ हे। देखिए कर्म के लिग तथा वचन के 
अनुसार किस प्रकार इस मे परिवर्तन हुआ है, कश्मीरी मे भूतकाल सकर्मक-क्रिया-प्रयोगोँ में क्रिया-कर्म के 
लिग तथा वचन के अनुसार प्रयुक्तं होती है । 

बुं गोस तुरलुमुल मे तुलमुल गया 

तु गयोस ऊतरेँ म परसो गया 

उप्यक्त वाक्यो मे मूलक्रिया "गछ का भूतकालिक प्रयोग दो प्रकार से हुआ हे। 'गोस' (मै गया) तथा 
-गयास' (मं गया था) दोनों ही वाक्य हिन्दी के "भँ गया' तथा "मँ गया था' के समान है । पहले वाक्य का 
क्रिया-प्रयोग कश्मीरी के लिए होता है। जो निकट भूत मे हुई हो तथा दूसरे वाक्य का क्रिया प्रयोग दूर 
वती भूत का बोध कराता है। निकट भूतकाल क्रियाओं की दूरवर्ती भूतकाल की. क्रियाप निम्न प्रकार से 
बनती है- 


गंयसबुं गोस बुं गयोस/गयेयस 
मे गई/गया मे गई/गया 

अस्य्‌ गयि अस्य मेयेयि 
१.1. हम गए 

गेयख्ं गोख गयेयख॥चुँ गयीख 
तू गड्/तू गया तू गई/तू गया 
तोह गेयवुं तो'ह्य्‌ गयेवु 
आप/तुम गए 


आप,/तुम गए 

स्व गेयि/सु गव तिम गयायि 

वह गई/गया वे गए 

इस पाठ मं कस्मीरी भाषा के कर्मकारक का भी प्रयोग हुआ हे। जैसे- 


1. तमिस वोच नु काह चिद्य उसको कोई चिट्ठी नहीं मिली। 
2. मे' आयि नुं फुरसथ मुञ्चे फुर्सत नहीं मिली | 
कश्मीरी के सर्वनामों के कर्ता कारकःप्रयोग निम्न प्रकार से है। 
सर्वनाम कर्णकारक 
बुं मे' 
मुज्ञ मे' 
अस्य असि 
हम हमे 
च चे 
युम तुम्हं 


तो'हय्‌ त्वहि 
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आप/तुम तुम्हे/आपङ्ख) 
यि येयिस 
यह इसको 
यिम यियन 
ये इनको 
हु हुमिस्‌ 
वह उसको 
हम हुमन 
वे उनका 
सु तमिस 
वह उसको 
तिम तिमन 
वे उनको 


देखिए उत्तमपुरुष तथा मध्यम पुरुष एकवचन तथा बहुवचन मे कर्मकारक रूप ओर कर्ताकारक के रूप 
मे कोई अन्तर नहीं हे। जेसे- 

मे' ख्यो'व कवाबुं मेने कबाब खाया 

मे' आयि नुं फुरसथ मुञ्चे(मुञ्को) फुर्सत नहीं मिली 

वर्तमान-काल के क्रिया-प्रयोगों की भांति भूतकाल के एसे क्रिया-प्रयोगो को निषेधार्थक रूप मे प्रयोग 
करने के लिए क्रिया के पश्चात "नुं" (नहीं) निषेधात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जेसे- 

मे' को'र फोन मेने फोन किया 

मे' कोरनुंफोन मेने फोन नहीं किया 

प्रश्नवाचक वाक्य बनाने कि लिए वर्तमान काल की भोति प्रश्नात्मक प्रत्यय (आ) क्रिया रूप मे जोडा 
जाता है। जेसे- 


परबतुक शारिका मंदर वुछछठ पर्बत का शारिका मंदिर देखा 
परबतुक शारिका मंदर वुछवा? क्या पर्बत का शारिका मंदिर देखा? 
बुं गोस भै गया 

बुं गोसा क्या मै गया? 

व्यंजांत क्रियाओं के साथ (आ) प्रत्यय जुडने से कुछ ध्वनि-परिवर्तन होता है । जैसे- 
तिम गयि | वे गये 

तिम गेया? क्या वे गए? 

तिम पेक्य वे चले 

तिम पेंक्याह? क्या वे चले? 


इस पाठ मे कुछ संख्यावाचक सब्दो का भी प्रयोग हुआ है। जैसे- 
जँ त्रेः चिदि लेछि दो-तीन चिटिठ्यो लिखीं 


> 


| 


कुक 


द्धि | क यः दि नः क काणक य - ^ कः ति 
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(क) कश्मीरी मे एक से बीस तक की संख्याएं निम्न प्रकार है- 


अख ज सः चोर पांछठ 
एक दो तीन चार पोच 
शो सथ ओंठ नव दह 
छह सात आठ नौ दस 
काह बाह त्रुवाह च्वदाह पंदाह 
ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 
शुराह सदाह अरदाह कुनवुह वुह 
सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस 


(ख) क्रिया-प्रयोगो मे क्रिया के साथ पुरुष के लिग तथा वचन के अनुसार निम्न पुरुषसूचक चिन्हों का 
प्रयोग होता है । जैसे- 


पुलिग स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
बुं गोस अस्य्‌ गयि ब गेयस अस्य गयि 
मे गया हम गए मे गई हम गए 
चँ गोख तो'ह्य गेयिवुं चँ गँयख तोह यवु 
तुम गया तुम/आप गए तुम गई आप गई 
सुगो'व तिम यि स्व ्गेयि तिम गेयि 
वह गया वे गए वह गई वे गए 
सांस्कृतिक टिप्पणियां 
तुलमुल(तुला मूला)'खीरभवानी' 


श्रीनगर (कश्मीर) से कोई तीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ हे। यर्हां लोग प्रायः 
हर एक अष्टमी को देवी राज्ञा का दर्शन ओर पूजन करने जाते हँ । यहाँ जेष्ट अष्टमी को एक बहुत बडा 
मेला लगता है। इस मेले में हजारों भक्त दर्शनार्थ पर्हुचते हैँ । यहां दिन-रात कीर्तन, भजन तथा पूजन 
चलता रहता हे। यहां एक सुन्दर चश्मा है जिस का रंग बदलता रहता है। दूधिया रंग अच्छा समा 
८ हे। इस चश्मे को "क्षीर भवानी' का चश्मा भी कहते है । यात्री इस चश्मे में दूध अर्पित करते है। 
नार 
४ चिनार का पेड कश्मीर मं स्थान-स्थान पर पाया जाता है। इस पेड को कश्मीरी भाषा में "वृन्य्‌' कहते 
हे । यह एक विशाल वृक्ष होता है। इस का तन्ना बहुत बडा होता हे । टहनिर्यो लम्बी होती हे । पत्ते हाथ 
की १ के होते है। गरमी मेँ लोग इस पेड की छाया का आनन्द लेते है। जाड के लिए इस पेड के 
पत्तं को जलाकर कोयले बनाये जाते हे। इस कोयले को कँगडियों में डालकर शरीर को गरम किया 


जाता हे ॥ जाड से पूर्व ही इस पेड के पत्ते सूख कर नीचे गिरते हैँ । इस पेड को काटना सरकारी तौर 
पर मना हे। 
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शारिका पर्वत 

श्रीनगर(कश्मीर) मे एक पहाडी का नाम है। इस स्थान पर शारिका का मन्दिर है। इस मंदिर में 
श्रीचक्र हे। यह एक आदि तीर्थ हे। यहां पर पीले चावल अर्पित किये जाते हे। प्रतिदिन लोग इस तीर्थ 
पर आकर देवी की आराधना करते हे । यह मंदिर ऊचाई पर स्थित है। ऊपर जाने के लिए पत्थर की 
पौडियां बनी हुईं हे । पर्वत के ऊपर एक किला बना है। बहुत पहले इस किले से बारह बजे दिन मे एक 
तोप छूटती थी । यह स्थान काफी दूरसे भी देखा जा सकता है। इसे कश्मीरी मे हारि पर्बत भी कहते 
हे | 
चारचिनारी 

डल इील के बीच एक टापू जिसपर चार चिनार हँ। यह स्थल काफी रम्य है ओर लोग किश्ती में 
बेठकर इस जगह जाते है ओर प्राकृतिक दृश्यों का आनन्द लेते हे । 
डल - 
कश्मीर की एक बड़ी ज्ील जो श्रीनगर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित दहै। इस ज्जील को 
देखने, इसमें स्थित हाऊस-बोटों मे रहने, किश्ती की सैर करने ओर विचित्र दृश्यो का आनन्द लेने के लिए 
प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक यहां आते हैँ । डल के किनारे पर निशात, शालामार जैसे मुगल बाग स्थित है। 
इनका सौंदर्यं देखने योग्य है। उल के किनारे पर कश्मीर के कई एतिहासिक स्थल यथा परीमहल, 
जेष्टेश्वर, ईश्वेश्वर (इशिर्वेर) आदि स्थित हें । प्राचीन काल मे डल के किनारे सैकड़ों छोटे उपवन थे। 
उल को प्रदूषन से बचाने के लिए भारत सरकार कई प्रयास कर रही हे। इस ज्ील के साथ-साथ बने 
मार्ग को 'बुलवाडं रोड' कहते है। इस इ्ील मे पानी पर बनाये गए खेत तरते हँ जिन मे कई प्रकार की 
सल्जिर्यो उत्पन्न होती हे । 
नोगिराय 

कश्मीर की एक लोक कथा का प्रमुख राजा(पात्र)। यह लोक कथा कश्मीर के गोव गोव में प्रसिद्ध 

है। नोगिराय हीमाल का प्रेमी था। हीमाल कश्मीर के एक गोव बलपूर (पुलवामा जिल्ला) के राजा की 
पुत्री थी। इस लोक कथा को पद्यबद्ध भी किया गया है| 
सदाराम 

हीमाल नोगिराय में आए ब्राह्मण का नाम। सदाराम काफी गरीब था। वह भिक्षा से अपना जीवन 
व्यापन करता था। उसकी पत्नी हर शाम उसे इसबात पर कोसती थी कि उसने भिक्षा मे कोई विशेष 
चील्ञ नही लाईं। सदाराम की लोली मेँ घुसा सर्पं ही वास्तव मे पाताल का राजा नागिराय था जिसे 
सदाराम ओर उसकी पत्नी ने पाला पोसा। 
ठोकुरकुठ 

कश्मीरी हिन्दुओं के घर मे एक छोटा सा कमरा, पूजार्थ अलग रखा जाता है। य्ह पर कुछ मूर्तिर्या 

ओर चित्र रखे जाते है । प्रातः सायं इसमें पूजा अर्चना की जाती है । 


1# 
2. ८. 
> < 
| च 





मोहनीजी 
जमीला 
मोहनीजी 
जमीला 
मोहनीजी 
जमीला 
मोहनीजी 
जमीला 
मोहनीजी 
जमीला 
मोहनीजी 
जमीला 
` मोहनीजी 
जमीला 
मोहनीजी 


जमीला 


मोहनीजी 


«नु 
नेरव 


पाठट-4 


फोनस प्यठ कथ-बाथ 


: हेलो, हेलो, जमीलाजी | 
: हेलो, आदाब अर्ज मोहनीजी, वारय चिव? हेलो आदाव अर्ज मोहनीजी, ठीक रहै? 
: वारय छुस, अछा असि को'र दह 


मुक्ररर नन्सी हदि खांदरुक | 


: ओ, वारुकारु । मुबारक छुं । खांदरुच 


तयोरी को'त वोच? 


: केह कर | केह छि करान । केह करव | 


: असि लायक क्याह हुकुम छु? 
: चुं ठंहरखा सुबहन गरी? 
: आ बुं आसु पगाह गरी वुं नेरु नु। 


अदु? 


: ते'लि गछव पगाह । चान्यन मालिन्यन 


हन्दिस वानस प्यठ। कह गहन 
ह्यमव। हु ति यियि। 


: अदुं के' माहरा। 
: तिमन दिमव सय । तिम दिनः साफ। 
: परवाय षुं । बं गष्ुं नुं पगाह कुन । 


शुर्य्‌ नेरन स्कूल पतु गव अस्य॒ तोर । 


: रशीद सोबस ति वन। सुति यियि। 
: तिमन छे" कम | तिम गछन पगाह 


अनन्तनाग, गुलशनुन वारिव | स्व 
नेरि पगाह दिलि। 


` अच्छा अस्य्‌ गछव | यि कोम 


म्वकलाव। पतुं आसं बुं आवुर। 


: केह परवाय नुं । बुं यिमा अर्पोरी। 


च 


वातुं सुबहस ऊरय्‌ तती प्यं 
| 


-2| ¢| 


फोन पर बातचीत 


हेलो, हेलो, जमीला जी | 


ठीक हू । अच्छा हम ने दिन निश्चित कर 

लिया है। नन्‌सी के विवाह का। 

ओं, बहुत शुभ । बधाई हो । विवाह की 

तेयारी कहां पहुची? 

कुछ कर ली है। ओर कुछ कर रहे हे | 

कुछ कर लेगे। 

हमारे योग्य कोई सेवा? 

क्या तुम(कल) प्रातः घर पर ही रहेगी? 

हा, मँ कल यहीं ररहुगी। में (कही) न जाऊगी। 
क्यो? 

फिर कल आपके मैके वालों की दुकान पर जाएगे 
कुछ जेवर खरीदेगे। वह भी आर्एेगे (पति की ओर 
संकेत) 

अच्छा जी। 

उन्हें पेशगी (धन) देगे। वे साफ (जेवर) देगे | 
कोई बात नहीं, मै कल कही नहीं जाऊगी | 
वच्चे स्कूल जार्ए्गे । फिर हम व्हा जाएगे | 
रशीद साहब से भी कहो । वह भी आए | 
उन्हं(कुछ) काम है । वे कल अनन्तनाग जार्एगे। 
गुलशन के ससुराल। वह कल दिल्ली जा 

रही हे। 

अच्छा हम(ही) जार्णेगे। यह काम पूरा करेगे । 
फिर मे काम मे लग जाऊगा। 

कोई चिन्ता नहीं । मै आग । अच्छा मे वहीं से 
(आपके यहा) आऊ क्या? 

नहीं, मै(कल) प्रातः वहीं(आपके यहो) परहुचूंगा | 
वहीं से चलेगे। 
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जमीला 
मोहनीजी 


जमीला 
मोहनीजी 


जमीला 
मोहनीजी 
जमीला 
मोहनीजी 
जमीला 


मोहनीजी 


जमीला 
मोहनीजी 


जमीला 


कश्मीरी 
वारय छिवुं 
खादर 
मुकरर 


: तो'ह्य यियिवा यर्पोरी? 
: आ। बुं वतु सुबहस। अच्छा मंजूर 


कर आसि गरि। सुदियिना योर 
नजर। 


: सु यियि वुन्य्‌ अदुं कोम छाह के'ह? 
:मे' दो'पसु गषछठि राजस सूत्य छचंबल 


तिम समखन गुलुं दांदरिस। यतिषु 
सन्ज़ीवोल। सु करि दोखुं। 


: अछा तो'मुल ओंनवा? 
: न वुनि नुं। 
¦ गुलाम कोदिरआव राथ। सु वसि, 


पगाह सफापोर। ते'लि वनव तेमिसुंय 
तुं सोजि तती । 


: अदुं के सु आसि जान। यि परे्शोनी 


ति म्वकृलि। 


: अछा येजमन बायि कैरिव म्योन 


मुबारक । स्व आसि गरी। 


: शुकरिया वुं वनस। स्व द्रायि सुबहन 


मासि हृद गेयि। तति अनि तुम्बखनारि। 
व्रसवारि दो'ह गणि नन्सी हुजजि प्वफि, 
हंद जनुपोर। 


: सोन कर हाविव बुथ। तो'ह्य्‌ यियिव 


ना दश्वय दपनि? 


: वुछव अरय यिमव श्वय । बँ सोजुं तमि 


दो'ह शे'छ। तुहंदि ख्यमव बेतु-डंग | 


: ओंश करिथ। अछा आदाब अर्ज। दय 
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क्या आप यहीं से होते आएंगे? 
हौ, मे सुबह पर्हुचूमी । अच्छा 'मन्जूर' कब घर 
पर होगा? क्या वह यहां नहीं आएगा? 


वह अभी आएगा । क्या कोई काम है? 

मे सोचता हूं कि वह राजा के साथ 

छत्ताबल जाएगा। वे 'गुल्ला' सब्ज्ीफरोश 

से मिलेगे। यहां भी सब्जी(बेचने) वाला है । 

वह धोखा देगा। 

अच्छा चावल का प्रबन्ध किया? 

नही, अभी नहीं| 

गुलाम क्रादिर कल आया। वह कल वापस 
'सफापोर' जाएगा। तव उसी से कहेगे । वह 
वहीं से भेज देगा। 

अच्छा । वह (चावल) अच्छा होगा। यह चिन्ता 
भी समाप्त होगी । 

अच्छा यज्मानिन को मेरी बधाई दे। वह घर पर 
ही होगी। 

धन्यवाद । मै कहर्दूमी । वह प्रातः चली गई । मासी 
के यहं गई । व्हा से तुम्बखनारियों लाएगी । 
रविवार को नन्सी की बुआ के पास जेनापोरा 
जाएगी | 

हमारे यहां कब आर्एेगे। क्या आप दोनों 

ही निमन्त्रण देने नहीं आएगे? 

देखते है । हम दोनों ही आएगे। मे उस दिन 
संदेश भेज दुंगी। आपके यहं खाना खाएगे | 
एश से। अच्छा आदाव अर्ज। प्रभु आपका कार्य 


दियि नव तार। सम्पन्न करे | 
शब्दार्था ` 
हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
क्या आप ठीक है? म्वकुलावव पूरा करेगे 
विवाह अर्पोरी वहीं से 
निश्चित यिमा (क्या) आऊँ? 
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वारुकासर 
वु 
को'त 
वोच 
कर 
करान 
करव 
असि 
लायक्र 
क्याह 
कम 
ठहरखा 
आसखा 
गरी 
पगाह 


सूत्य्‌ 
मालिन्यन 
हदिस 
वानस प्यठ 
गेहनु 

ह्व 


यियि 
अदु के 
तिमन 
दिमव 
सय 
तिम 
दिन 
कुन 
दय्‌ 
पर्त 


अति शुभम 
(आपको) हे 
कहां 
पहुची 

की 

कर रहे हैँ 
करेगे 

हमे 

योग्य 

क्या 

आज्ञा 


(तुम) ठहरोगे 


होगा, होगी 
घर ही 
कल 

क्यों 

तब 

आओगे 

मेरे 

साथ 


मेकेवाली(को) 


के 
दुकान पर 
जेवर 


वह(स्त्री) (यहां मोहनजी 


की पत्नी) 
आएगी 
अच्छा 
उनको 
देगे 
पेशगी 
वे 

देगे 
कही 
बच्चे 
फिर 


वातुं 

ऊर्यं 

यियिवा 

यपोरी 

कर 

तमि 

तेम्य्‌ दिच नुं (नजरुय) 
तमिस 

गषछखाह 

छचबल 

गछन 

दांदरयुन 

सब्जी वोल 

ताजुं 
को'र 


आव 

राथ 

परेशो नी, म्बकृलि 
यज्ञमनबाय 
दपनि 

यिमव 


यियिव ना 
दशवय 
वुछठव 
अदुके' 
दय 

ओंश 
गछन 
अनन्तनाग 
वोरिव 

स्व गकि 
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परहुचूंगी (पर्हुचूगा) 
वहीं 

आएगी 

यहीं से 

कब 

उसने 

वह नही आया 
उसे 

जाओगे 

स्थान का नाम 
जाएगे 

सब्जी फरोश के पास 
सब्जी बेचने वाला 
ताजा 

किया 

हरबार 

धोखा 

चावल 
खरीद(किया) 
आया 

कल 

परेशानी दूर होगी 
यजमानिन 

न्योता देना 

आएेगे 


नही आएेगे 
दोनों 

देखेगे 

अच्छा 

ईश्वर 

एश्वर्य 

जाएगे 

एक छोटा नगर 
ससुराल 

वह जाएगी 
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तोर | वहां गछव जाएगे 

वन कहो सुति वह भी 

अभ्यास 

वाक्यो मे रेखांकित शब्दों के स्थान पर नीचे दिए हुए शब्दो का प्रयोग कीजिए। 

(क) बुं आसुं गरि (ख) बं आसं ये'ती 
त. वारय चु आस 
ध र. ये'ती अस्यआसवं. ८ 
नन स्कूल तिम आसन 0 
रि म ठीक पोदट्य्‌ हःआसि 1 0 

(ग) बं ख्यम (घ) बुं करं 
[ति त दिमुं क 
४२२ यिमुं व 17 
1 चमुं १.५... कहर 
द निमुं 1 वाल 

(त) अस्य्‌ गव (थ) अस्य्‌ ख्यमव 
वा प ~ अनव (19) चिम 
11 सोजव दिवु 
ऋका वित ५0 ठहख वमव 
व वातव 5" 1 पनि 

(च) चु गख (छ) चु ख्यख 
१. प अनख १ ध्रव 
छ, ताना सोजख यवु 
श ठहख 19 0. यद 
3 वातख .. + १.61 दिख 

(य) तो'हय अनिव्‌ (र) तो'ह्य्‌ खे'यिव 
[कानः 5 गिव त 1 विधि 
व १ कैरिव हमि 
(0 सूजिव 1.10 
व ११. वोंतिव नि 

(ल, सु गि (व) सु यियि 
09. अनि 11 
1 करि (वधि 





पाठ-4: फोनस प्यठट कथ-वाथ 


5 सोजि हथ 

क वाति त 4. “थि 
(श) तिम नेरन (ष) तिम ख्यन 

4 वातन 4... दिन 

0.0: सोज्न च १7.10.10 यिनं 

0 करन क... दान 

3. अनन 91 4 4 चन्‌ 
(स) अस्य्‌ नेरव गरि प्यदु 

1 सवा 

व 1 । दषलशा  . 

0.4 गानि 1 

0. तति 


ा उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्दों मे से उपयुक्त शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्यो 
की पूर्तिं कीजिए। 
(क) उदाहरण 


1.00 पगाह छँ बल (वर्सु-वसवु) 

2. बु वसुं पगाह छचंबल 

>. ताजुं सब्जी (दिन, दियि) 
+ना कमि (करि'व, करि) 
अस्य 1 हशवय (यिमव, यिमु) 
1 के"ह के"ह (हे"यि, हयन) 
4 नुं पगाह (गछख, गष) 
= 0 यर्पोरी (यिन-यिख) 
11 (वुछ-वुछव) 

0 पगाह (नेर' व-नेरि) 
(ख) उदाहरण 

॥ वु आसु ये' ती (आरसु-आसन) 

ध व वारय (आसख-ओंसिव) 
५ गरि (आसव-आसख) 


1. दफ्तर (आसन-आसि) 
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ना उदाहरण के अनुसार कोष्ठक मे दी हुई क्रियाओं के उपयुक्त रूप देते हुए वाक्यो की पूति 


कीजिए। 
(क) उदाहरण - बुं गष दफतर (गष्ुन) 
1 @ तो'मुल (अनुन) 
9 वि जान (सोजन) 
ए. व कोम (करन) 
धा व पगाह (वुछन) 
(ख) उदाहरण - अस्य्‌ यिमव अ्पौरी 
1५ ता = गहनुं (ह्योतुन) 
पा बोकिर खन्य्‌ (ख्यो'न) 
9, अत्‌ चाय (चोन) 
9 व पगाह (युन) 
ए चि न तारं सब्जी (द्युन) 
(ग) उदाहरण - वुं ह्यमुं शाल । (ह्यो'न) 
१, चा कोम (म्वकलाव) 
9 अनु 2 तयोरी (तर्योरी) 
८ ऋ 1 बाग (वु) 
व स्व ये'त्य्‌ (ठहर) 
0.2 तति (सोल) 
(घ) उदाहरण - वुं ख्यमुं बतुं (खे) 
1 1 अर्पोरी (यि) 
^ 1 त नजर (दि) 
9 ना व. 4 बतुं (खे) 
ध ती चाय (चे) 


1४ उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 
(क) उदाहरण 

1, बुं आरु वु 110 
2. अस्य्‌ आसव गरी 
3. चूं आसख आवुर 
4. ` तिम आसन स्कल 4.1 
5. तो'हय्‌ ओंसिव आवुंरय 


# ॐ # # ॐ # क क # ॐ # ॐ # # # ॐ # ऊ ऊ ऊ ऊ # # => ॐ क ॐ = # # # # = = => + 
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(ख) उदाहरण - वुं गर्छ 
1. बुं यिमुं 
सु अनि 
तो'हय्‌ वोतिव 
तिम अनन 
स्व ठहरि 
ग) उदाहरण - बुं ग 
तो'हय्‌ यियिव 
अस्य्‌ वुछव 
चं यिख 
सु सोजि 
तिम गछन 
घ) उदाहरण - बुं छस वारय 
चु छुख दफ्तर 
तो"हय्‌ छिवुं जान 
अस्य्‌ छि आवुरय्‌ 
तिम छि स्वन्दर 
सुषु गरी 
) उदराहरण - बुं द्रास 
बुं गोस 
चुं आख 
स्व आयि. 
तिम पेक्य 
मे' सूज 
थ) उदाहरण - स्व गछछि नुं बाजर 
बु वातु तूर्य 
तिम यिन युर्य्‌ 
स्व खे'यि बतुं 
अस्य्‌ सोज्ञव तो'मुल 
चं गख छर्चँबल 
(ध) उदाहरण - बुं गछ नु बाजर 
1. चं यिख योर 
2. तिम अनन तो"मुल 


क (= ~ 


^+) 


~ > @> न 


पाट-4: फोनस प्यठ कथ-बाथ 
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3. तो'हय्‌ सूजिव सब्जी 1. 


4 स्वखैथिंबतु. ` "कि 9 
6. तोय गेव बाकर. †^ ~ "4 1 
(न) उदाहरण - सु गछ्ि बाजर सु गछ्ठिना बाजर 

1. त्तिमं सौज्ञनं तौमृल्ल ¦ ` 1, (41... 


2.. चं करखंकोमं ` “ ^ ` `, (0 9 
3.. शुरय्‌ गचन स्कल ; .'} ^ "^ 
4. तोषट्यवोतिवयूर्य "+ 94 
9 


. अस्य ठंहरव गरी | 1. 


# ` टिप्पणिर्यो 
डस पाठ में कश्मीरी भाषा की क्रियाओं के सामान्य भविष्यत कालिक प्रयोगो का परिचय दिया गया हे। 
बुं गष्ठु मै आऊगा 
केह करव कुछ करेगे 
बुं नेरुनुं मे नहीं निकलूगा 
तो'हय्‌ यियिवा यर्पोरी? तुम/आप यहीं से आओगे/आएगे 





(क) उपर्युक्त वाक्यों में रेखोकित क्रियाँ (गँ), (करव), (नरि) तथा (यियिवा) हिन्दी के जाऊगा, करूगा, 
निकर्लूगा ओर आओगे आदि क्रिया-प्रयोगोँ के समान है। कश्मीरी मे क्रियाओं के एेसे प्रयोग निम्न लिखित 
ठंग से बनाए जाते हें। । 

मूलक्रिया पुरुषसूचक प्रत्यय 

गछ + अं = गक 

तुल + इव = तुलिव 

वात + अख = वाताख 

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि कश्मीरी में क्रिया के भविष्यतकाल के रूपों मे पुरुष ओर वचन के 
अनुसार भिन्न-भिन्न प्रत्ययो का प्रयोग होत्र हे। स्वरांत तथा व्यंजनांत क्रियाओं मे लगनेवाले प्रत्यय निम्न 
दिए गएदहे। 


वुं+चे' +मुं= बुं चमं भ पियूगा 
अस्य्‌ + खे' + मव = अस्य्‌ ख्यमव हम खाएगे 
चं+दि + अख = चँ दिख तुम दोगे 
तोष्य +यि+यू = तो"ह्य यियिव तुम/आप आएगे 
सु+नि+यिन्सुनियि वह लोग 


तिम + खे' + अन = तिम ख्यन वे खायेगे 
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व्यंजनांत क्रियाओं के साथ भविष्यतकाल पुरुषसूचक प्रत्यय भी देखिए । 


कर्ता मूलक्रिया प्रत्यय क्रियारूप 

ठु + कर +. ओं कर = वुं करं भे करूगा 

अस्य्‌ + कर + ओ करव = अस्य्‌ करव हम करेगे 

चं ~ अग अरव अनख = चूं अनख तुम लाओगे 
तोष्य + अन + इव अनिव = तो'ह्य्‌ अंनिव आप/तुम लाओगे 
सु ~ वाव ड्‌ वाति = सुवाति वह आएगा 

तिम + वात॒ + अन वातन = तिम वातन वे आएगे 


हिन्दी के होगा, होगे, होगी आदि रूपों के लिए कश्मीरी में (छ) के भविष्यत्‌कालिक रूप (आसन) का 


प्रयोग होता है। निम्न पुरुषों के साथ प्रयोग होनेवाले इसके विभिन्न रूप समिए। 


बुं आसु गरी अस्य्‌ आसव गरी 

चुं आसख गरी तो'ह्य्‌ ओंसिव गरी 

सु आसि गरी तिम आसन गरी 

इस पाठ मे कश्मीरी के कुछ क्रिया विशेषणो का भी प्रयोग किया गया है । जैसे- 
बुं आसु पगाह ये'त्य्‌ कलमे यही 

खांदरुच तर्योरी को'त वोच? शादी की तैयारी कां पहुंची? 


वाक्य 1 में रेखांकित शब्द कालसूचक शब्द है। कुछ एसे ही ओर भी निम्न लिखित हे । 
अज = आज 

वुन्य्‌ = अभी 

राथ = कल(गुजरा हुआ) 

सुली = सबेरे 

ते'लि = फिर 

ग्वद्धुं = पहले 

वाक्य 1 मं रेखांकित शब्द 2 स्थान सूचक हे। कश्मीरी में कुछ ओर स्थान सूचक शब्द ये हैं| 
ये'ति = यहां 


हुति = वहां 
तति = वहां 
व्वनुं = नीचे 
हे'रि = ऊपर 


ये'ति (यहा), हति (व्हा) तथा तति (वर्ह), यि (यह), सु(वह) तथा स्व(वह) की भति क्रमानुसार 


निकट तथा पहुचवाले, दूर तथा पर्हुच से दूर ओर दृष्टि से दूर स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। वाक्य 2 में 
रेखांकित शब्द को'त, प्रश्नवाचक शब्द है | 
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यह क्रियाविशेषण हे । 
| तोह्य्‌ यियिवा यर्पोरय्‌? 
आप यहीं से आएगे? 
वाक्य मे रेखांकित शब्द दिशाबोध कराता हे कुछ ओर एेसे शब्द इस प्रकार है | 


यर्पोरय्‌ = यहीं से निकट 
हर्पोरय्‌ = वहीं से दूर दृष्टिके दायरे में 
तर्पोरय्‌ = वरहा से दूर ओर दृष्टि के दायरे से बाहर 


कर्पोरय्‌ = कहो से 
1. यहो = निकट 
2. वहां = दूर पर दृष्टि के दायरे में 
3. वर्हां = दूर ओर दृष्टि के दायरे मेँ दूर 


दिशा जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है 


सांस्कृतिक टिप्पणिर्यो 

सोतुंवाव | 

कश्मीर मे वसंत ऋतु की छटा देखने योग्य होती है। जाड की शीत लहर के बाद धीरे-धीरे गर्मी 
आती हे। हिम पिघल कर भूमि पर हरियाली छाने लगती है ओर हवा मे खिले हुए फूलों की सुगन्ध घुलने 
लगती है। इस प्रकार की सुगन्ध चेत्र में वसंत का आरम्भ होता है। इन दिनों जो वायु चलने लगती है 
उसी को ' सौतुवाव' (वसंत वायु) कहते है| 
ले'दुर | 
(लम्बोदरी) यह नदी कश्मीर के दक्षिण भाग मे शेषनाग से निकलती है। यह तेजगति से बहती है। 
इसे लम्बोदरी अर्थात्‌ बड़ी उदरवाली नदी भी कहा गया है। इसी बडी नदी के किनारे पर संसारभर का 
प्रसिद्ध स्वारथ्यवर्धक स्थान पहलगाम भी स्थित है । 
बो*म्बुर (+ 

काला भारा या भ्रमर। बसंत के साथ ही भरे चमेली के पुष्पों पर मंडराने लगते है। बोम्ब॑र का 
प्रयोग हमारे कवियों ने अपनी कविताओं मे किया है। एक कश्मीरी लोककथा का नाम 'बोम्बर तुं लोल 
है। लोर्लुर का अर्थ प्रेमिका हे। कश्मीरी भाषा का एक सुप्रसिद्ध ओपेरा "बो.म्बेर रयेम्ब॑र जल' है। जिसे 
कश्मीरी कवि श्री दीनानाथ 'नादिम' ने रचा है 
येम्बुर जल ` 

चमेली का सुन्दर पुष्प जो कश्मीर मे बसंतकाल में खिलता है। इस पुष्प का प्रयोग कश्मीरी 
कविताओं तथा गजलों मं प्रेमिका के स्थान पर हुआ है 
पोशिनूल 

लम्बी पीली दुमवाला एक सुन्दर पक्षी जो कश्मीर में एक पेड की डाली से दूसरे पेड की डाली पर 
उडता रहता हे ओर अत्यन्त सुन्दर होता है। 
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बुलबुल 

५ एक छोटा सा सुन्दर पक्षी जिसके सिर पर एक चोटी होती है। यह पक्षी कश्मीरी घरों मे आकर 
चहचहाने लगता है। लोगों की धारण है किं जब बुलबुल चहचहाती है कोई न कोई अतिथि आने का 
सन्देश लाती है। इस पक्षी की चहचहाहट का प्रयोग कश्मीरी कवि गुलाम अहमद 'महजूर' ने इस पक्षी 
का प्रयोग नई आशाओं की अभिव्यक्ति के लिए किया है। अन्य कवियों की रचनाओं में भी इस पक्षी का 
प्रयोग उपमा के तौर पर हुआ हे। 


मोहनजी 
मंजूर साहव : 
मोहनजी 
मंजूर साहब : 
मोहनजी 


सोमनाथ 


मोहनजी 
सोमनाथ 


मोहनजी 


सोमनाथ 


मोहनजी 


सोमनाथ 


मोहनजी 


सोमनाथ 


मोहनजी 


: अहन माहरा गंजि। 
: हार वार पजन वुछिन्य्‌ । पोशिमालुं 


पाटठट-5 


बट खोदर 


: मंजूर सोब, चे' को'त छुय गष्ठुन? 


अदुं माहरा, मे' लायक्र छा कोम केह? 


: आ। मोटरुच कुंज दि । नागराजस छु 


सायवबान वोलिस गुन । 
मे' माहरा दिच तस कुज्ञ। 


: अदुं सुहय छु वुनि ये'ती । तमिस 


पज्जिनाह नेरुन । नेर वनुस व्वन्य गयि 
जल्दी करृन्य्‌ | 


: मोहनजी, सथ बजेयि । व्वन्य्‌ पजि व्यूग 


त्रावुन | डि गंजिवाह? 


आसु ना बनावनि? 


` खबर यि कोम छे गेलिदरस मटि। 


तमिस ्ुनुं वनुनुक जरूरथ | 


: वरोच सूत्य कत्याह सालुरय आसन? 
: यि छु तिमन ताम। यि क्या ओस असि 


ष्ठन । 


: ति षु ठीक । त्वहि पजि हे तिमन 


पुष्ुन । कत्याह यियिव। असि ति ओस 
तिथुय इन्तिजाम करुन । 


: ज्यादुं यिन नुं तिम। तिहिंदिस शराफतस 


क्या षु वनुन। बेयि वनुंहख क्याह । मे' 
दो'पति पल्या। 


: अहन माहरा । पताह छुम | अछा 


पकछठयन मा छु वनुन वलिव । त्वहि 
छुना ब्रोदुं नेरुन । चेर हयो' तुन गछन । 


: आ, जनानन ति छु वनुन । तिमन आसि 


वनुवुन | 


कश्मीरी पंडित विवाह 


मंजूर साहब, आपको करटा जाना है? 

क्यो क्या मेरे योग्य कोई काम है? 

हां । कार की चाबी दे दो। नागराज को 
शामियानेवाले के पास जाना हे। 

जी मै ने उसे चाबी(दे) दी(है)। 

पर वह तो अभी यहीं हे । उसे जाना चाहिए । 
जाओ, उसे कहो, जल्दी करे । 


मोहनजी, सात बज गए । र॑गोली डालनी 
(बनानी) चाहिए । उयोढियोँ बोध ली? 


 जीहां, बध लीं 


हार इत्यादि देखने चाहिए। फूल माला्एँ बनानी 
थीं | 

मालूम नहीं । यह काम शैलेन्द्र के जिम्मे हे। 

उसे कहने की आवश्यकता नहीं । 

बरात के साथ कितने बाराती आर्एगे? 

यह उनका काम हे । हमे क्या पूना था। 


वह टीक हे । आपको उनसे पूना चाहिए था 
कि कितने लोग आएंगे? हमें उसी के अनुसार 
प्रबन्ध करना था | 

वे अधिक(संख्या मे) नहीं आर्ठेगे। उन की 
रशराफत का क्या कहना, ओर कहता भी क्या 
मैने सोचा कि क्या वह उचित रहेगा | 

जी ह+ मालूम हे। अच्छा मेहमान को कहना 
तो नही, कि उन्हं स्वागत के लिए आना है? 
देर हो रही है। 

हां स्त्रियों को भी कहना है । उन्हं विवाह के 
गीत गाने होंगे। 


52 


पाठट-5: बटु खादर 


कालीन बिछाने चाहिए । फिर जल्दी करनी 


भी तैयार रखना हे | 


इन युवकों से कहो कि कैसे क्या करना हे । 


विवाह-मंडप में बैठना हे। मेँ स्वयं करहगा। 
जी, मेहमान से कह दिया । वे चाय पी रहे 


नागराज, जल्दी कीजिए । शंख-ध्वनि सुनाई 


हिन्दी अर्थ 

शराफत 

क्या कहना 

कहा 

मुञ्े मालूम हे 
मेहमानों को 

मत 

कहना 

स्वागत करना 

देर 

देर हो रही है 
स्त्रियों को 
विवाह-गीत (मंगल गीत) 
कालीन 

विछाना 

जल्दी (करना) पड़गी 
चाय का सामान 
रखना 

इन युवकों से 


सोमनाथ : यथ पजन कोलीनुं त्रावुन्य्‌। पतुं पे"यि 
वांवुर । पड़गी | 
मोहनजी : आ, चायि सामानुं ति ठु तयार थवुन। हां चाय का सामान 
यिमन जवानन्‌ वंनिव किथुं पाठय्‌ क्या 
षु करुन । 
सोमनाथ : तो'ह्य नीरिव, अस्य्‌ करव पानय। त्वहि आप चलिए। हम स्वयं करेगे । आपको 
षु लंगनस बिहून । बुं वनख पानय। 
नागराज : वो'नुम माहरा पष्यन। ये'के' चाय 
छि चवान। हें । 
रानी : नागराजा! कंरिव जलृदी । शेकु शब्द 
हे'तिन गक्न्य्‌ | दे रहीहे। 
शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी 
को'त कहां शराफत 
छा है. क्याह छु वनुन 
मोटरुच मोटर की दो'प 
कुज चाबी पताह छुम 
दि दो पषछयन 
सायबान वोलिस शामियानेवाले को मा 
गष्ुन जाना हे वनुन 
दिच॒ दी ब्रोदुं नैरुन 
तस उसे, उसको चेर 
क्याज्जि क्यों चेरह्यो'तुन गुन 
पज्ञिना क्या नहीं चाहिए ज्ञनानन 
नेर वनुस जाओ कहो वनुवुन 
सथ बजेयि सात बज गए कालीन 
पञ्जि चाहिए पेय त्रा्ृन्य्‌ 
(1 1# रगोली वांबुर 
१ गंजवाह तोरण द्वार बोधि चायि सामानु 
बाधी थवुन, थावुन 
हार हार(माला) यिमन जवानन 
वार निरर्थक शब्द (जैसे- ` रवनिव 


दाल-वाल' में 'वाल' 
शब्द) 


कहिए 
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वुछिन्य्‌ 
कोम 

मटि 

पोशि मालं 
छना 
बनावनि. 
षन 
वनुनुक 
जरूरत 
वररोच सूत्य 
कोत्याह 
सालुरय्‌ 
आसन 

यि 

तिमन 
वनुन 
असिति 


देखने चाहिए 
काम 

जिम्मे 

फूल मालाएं 
हेन 

बनानी 

नही हे 

कहने की(कहने का) 
आवश्यकता 
बारात के साथ 
कितने 

बाराती 

होगे 

यह 

उन्हें 

कहना 

हमे भी 


ध करुन 


किथुं पौँद्य्‌ 
पानय 
लंगनस 
वो'नुम 
चवान 

शेख 

शब्द 
हे'तिन ग्न्य 
चुना 
तिथुय 
इन्तिजाम 
करुन 
ज्यादुं 

यिन नुं 
तिम 
तिहिदिस 


अस्यास 
`  रेखांकित शब्दो के स्थान पर दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। 
(क) असि पञ्जि ग्न 
पजि अनुन 


(ख) चे'छुय गछन 


(छ) चे'छय ना परुन 
८ ना लेखन 
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केसे 

अपने आप 
विवाह(मंडप) में 
कहा 

पीते हे 

शंख 

शब्द 

सुनाई दे रहे हँ 
हेन 

वेसा ही 

प्रबन्ध 

करना 

अधिक 

नहीं आएेगे 

वे 
उनके(उनकी) 
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1 बनावुन? 

00 युन? 
(द) त्वहि पजिवुं नुं परुन 

2 लेखुन 


1 द्यून 
हम ? 
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0 ना वुष्न 
५ ना बनावुन 
८. ना युन 

(द) यिमन छुना परुन 
क. गुन 
भ बनावुन 
0. युन 

(थ) चे' पल्ञी ना परुन 
प वुषन 
1 90.35. लेखुन? 
श 1 करुन 
व. बनावुन 
4. गछन 

(ध) असि पजन गहनं अनुन्य्‌ 
9 
च 
त्ति १५ 
दमिस 1.1 
(ति श 0 


कोष्ठक में दिए हुए शब्दां मे से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्यों की पूर्तिं कीजिए। 


(वतु-तो'मुल-कंहर्वु-जल्दी-फोन) 


मे' छु गुन 


* # > ® > ०७ ००७००००७ ००८ 
* > >> @@ >> ०.# ०.० @०@@ ००९ 
प्र 97171711 


पि 1117171179177 


1 ~ - 
| ८ 
१ त, 
€] 
661 
4. 
५ 
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ना उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 
(क) उदाहरण- बुं छुस गान 
1. बुं छुस वनान 

2. बुं छुस वनवान 

3. बुं षछुस यिवान 

4. बुं छुस वुछान 

(ख) उदाहरण- अस्य छि गछन 
अस्य्‌ छि गषछठान 

अस्य्‌ छि वनान 

अस्य्‌ छि वनवान 

अस्य्‌ छि लेखान 

अस्य्‌ छि करान 

अस्य्‌ छि दपान 

(ग) उदाहरण- चु छुख पकान 


-\+ 


© © > € 


नै 


चं छुख यिवान 

छख लेखान 

छख गछान 

. चं छुख वुछान 

(घ) उदाहरण- तो'ह्य छिव पकान 
1. तो'ह्य्‌ छिव अनान 

2. तो'हय्‌ छिव यिवान 

3. तो'हय्‌ छिव वनवान 

4. तो'हय छिव वनान 

(डः) उदाहरण- हु छु पकान 
1. दहुष्ठु गान 

2. हुछ नरान 

3. हु करान 

4. दह्‌ षु दोरान 

(च) उदाहरण- हुम छि यिवान 
1. हुम छि अनान 

2. हुम छि असान 

3. हुम छि दपान 

4. हुम छि वनान 


^|( ८५ 


1७ 
2. 
3. 
4 


७५|८ ७.५|८ ८ 


क क क क क क क क क क # क क क क क क क क क क क क = क क क क क क # क क क क क क क क क 


ॐ # # क क क ॐ क क क क क क क क क कच क ॐ क क क क ऊ ऋ क क = ऋ ॐ ऋ # # # # # # # = ज 


ऋ ॐ ॐ ॐ ॐ क क क क क ऋ ऋ क क क क क क क क ऋ ॐ ऋ ऋ ऋ ऋ # क # = # ऋ # # क # # = # ज 
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1४ उदाहरण के अनुसार नीचे दिए हुए वाक्यो का रूप बदलिए। 
(क) उदाहरण- मे' छु गुन मे' पजि गछन 
1. असि छु लेखुन प 
2. तमिस ठु नेरुन 
3. शामस ठु युन 

4. मोहनस षु वनुन 


ॐ ॐ ॐ @ #@ @ क # ॐ # # # # # ॐ ॐ #@ क ॐ क ऊ क क क क क क क क क क ॐ क # क ॐ # ॐ # ज 
ॐ # # # # # #@ # ॐ क# #@ # क क कछ क क क # # क क # क ॐ क क क क # क छ = क क # # # ॐ च 
# # # #@ ॐ @ # ॐ #@ @ क क क क र क@ # # # # ॐ # # ॐ क# ॐ # छ क क क क क क क क ॐ # ॐ ॐ 


ग कोष्ठक में दिए हुए शब्दों मेँ से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्यो की पूर्ति कीजिए। 
(नेरुन, तोहि, असि, मोहनस) 


1 षटु सायर्बोनु वोलिस गुन 
0 षटु माहरनि संन्य गुन 
१ छु स्कूल गष्ठुन 
न छु बतुं ख्यो'न 


शा उदाहरण के अनुसार निम्न वाक्यो को प्रश्नवाचक वाक्यो मे बदलिए। 
उदाहरण- मे' छु नेरुन मे' छा नैरुन? 

मे' छु गुन 
अशोकस ष्ठु लेखुन 
शुरयन छु लेखुन 
तमिस छु वुष्ुन 

असि छे' कोम करुन्य्‌ 


= # = = # # # = = क # = # # क क ॐ # क ॐ # = क क ॐ ॐ क न= ऋ ऋ = # # = # # # = = न 


4. = 


शा कोष्ठक में दिए हुए हिन्दी शब्दों के समानार्थक कश्मीरी रूप देते हुए वाक्यों की पूर्ती कीजिए। 


(५.4 (जाना) 
अथि 4 {60 (देना) 
0 1 (आना) 
100 (करना) 
अ नि 011 (कहना) 
9५.. तिन 1 (गाना) 


1» उदाहरण के अनुसार नीचे दिए हुए वाक्यों के प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। 
सवाह दु असि छा ग्न? 


1. मंजूरस छु वुष्ुन 
2. त्वहि छुं अनुन 
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3. 
4. 
9. 


यिमन षु लेखुन 
हुमन ठु असुन 
तिमन छु लेखुन 


पदिए ओर समदिए- 
व्वन्य पजि असि पोशि-पूजा शो'रू करेन्य्‌। हमिस पिलनोंविव पोश। यजमन बाय कति छे" । तमिस 
करिव आलव। चं रठ माहरे'नि तुं माहराज्ञस कलस प्यठ शाल। मे' छु पतुं जोपोनुं शेरुन। चे' छुय नुं 


<> 
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वुनि नेरुन । असि सारिनुय छि पोश लार्गुन्य। मे' आसि माहरे'नि सूत्य गुन । मे' पजि जलदी करुन्य्‌ 
पोशि पूजायि विजि कमिस ुनु ओ'श वसान । माहरे'नि ठु वोरिव गुन । व्यूग त्विव । चेर ठु गछान। 
वरनुवन वाजिन्यन दपिव हरय त्रा्ुन्य्‌। 


शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी 
व्वन्य्‌ अब शुरयन 
पजि चाहिए पोश लारगुन्य्‌ 
असि हमें आसि 
पोशि पूजा पुष्प-पूजा माहरे'नि सूत्य 
शो'रू करुन्य्‌ आरम्भ करना ओ'श 
पिल्नोविव दीजिए वोरि'व 
कैरिव आलव आवाज़ दो चेर 
चं रठ त्‌ पकड वनुं वन वाजनि 
माहरे'नि दुल्हन को देपिव 
माहराजस दुल्हे को हय्‌ 
कलस प्यठ सिर पर जोन्पानुं 
[ अनुच्छेद के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 
1. व्वन्य्‌ क्या पजि असि करुन? 
2. हो'मिस क्या छि पिलनार्वुन्य्‌? 
3. मे' क्या ष्ठु शेरुन? 
4. मे' को'त आसि ग्न? 
5. माहरेनि को'त छुं गछन? 


हिन्दी अर्थ 

सजाना 

फूल चढ़ाना 

होगा 

दुल्हन के साथ 
ओंस्‌ 

ससुराल 

देर 

गानेवाली स्त्रियो को 
कहिए 
विवाह-गीत(मंगल गीत) 
डोली 
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¶ा अनुच्छेद के अनुसार उपयुक्त वाक्यांशों को जोडिए। 


हो'मिस पिलर्नोविव शो'रु करुन्य्‌ 
येजमन बाय नेरुन 

मे' छु पतु दपिव हुर्‌य्‌ त्रावुन्य्‌ 
वनवन वाजे'न्यून कति छे 


व्वन्य्‌ पजि असि पोशि पूजा पोश 


ा अनुच्छेद मे दिए हए घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को क्रमवद्ध कीजिए। 

1. व्वन्य्‌ पजि असि पोशि पूजा करुन्य्‌ । ्यँज्मनबाय कति छि। हो'मिस पिलर्नोविव पोश | 

2. चे' छुय नुं वुनि नेरुन । मे' आसि माहरे'नि सूत्य गुन । असि सारिनुय छि पोश ला्गुन्य्‌ | 
3. चेर ठु गछछान | वन वन वाजन्यन्‌ ्देपिव हुरय्‌ त्राय । व्यूग त्रोविव। 


टिप्पणिर्यो 
{ ध पाठ मं हिन्दी के "मुञ्चे जाना है", "मुञ्े जाना चाहिए" जैसे कश्मीरी प्रयोगो का परिचय दिया गया 
| जंस- 
जनानन ति षु वनुन स्त्रियों को भी कहना हे 


हार पजन वुिन्य्‌ हार देखने चाहिए 
हिन्दी की तरह कश्मीरी मेँ भी (जाना है, देखना है) आदि क्रियाओं के "जाना", "देखना", आदि रूपां मे 


पुरुष, लिग, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वाक्य ] (एक) मे देखिए कि मुख्य क्रिया 
(गुन) का विना रूपांतरण के ही प्रयोग होता है। जैसे- 


मे' टु गछन असि ठु ग्न 

मुञ्चे जाना हे। हमें जाना हे । 

चे' छुय ग्न त्वहि टु गुन 

तुञ्े जाना है तुम्हे/८आपको जाना हे 
ये'मिस हो'मिस ठु गुन 


यिमन,/हुमन छु गष्ठुन 
इसको/उसको जाना हे इनको/उनको जाना है 

कर्म-सम्बन्धी वाक्यों मे यह मुख्य क्रिया, कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलती है । जेसे- 

मे' छु कहं चो'न मे' छि चन्दय्‌ खन्य्‌ 

मुञ्चे कहवा पीना हे । मुञ्ये सेव खानेदह। 

देखिए व वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग कर्म कारक मे होता है। 

भूतकाल मं सहायक क्रिया (छ) के भूतकालिक रूप (ओस) का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रियाओं मे 
यह सभी पुरूषो के साथ यथावत्‌ रहता है तथा कर्मवाच्य प्रयोगो मे मुख्यक्रिया की तरह कर्म के लिग तथा 
वचन के अनुसार विविध रूपों में प्रयोग होता है। 
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कर्मवाच्य मे यह कर्म के वचन के अनुसार बदलता हे। जेसे- 


मे' आसि कंहवुं चो'न असि आसि चाय चे'न्य 

मुद्रे कहवा पीना होगा हमे चाय पीनी होगी । 

मे' आसन बादाम खे"न्य्‌ मे' आसन बोकिर खानि खे'नि 
मुञ्े बादाम खाने होगे | म्मे बवाकिरखानियोँ खानी होँमी। 


[ उक्त वाक्य 1 के समान वाक्यों को प्रश्नवाचक मे बदलने के लिए (छ) के विविध रूपों के साथ(आ) 
प्रत्यय जोडा जाता हे। जैसे- 


मे' छा वातुन क्या मुञ्धे पहुचना है । 
निषेधात्मक बनाने कि लिए (छ) के बाद न प्रयोग किया जाता हे । जेसे- 
मे' छु नुं वातुन मुञ्धे नही पहुंचना हे । 


7 वाक्य 2 मे' पजि गष्ुन मुञ्चे जाना चाहिए (मे' पजि गच्छन) के समान प्रयोगो मे हिन्दी के "चाहिए का 
समानार्थक (पजि) है । यह कर्म के वचन के अनुसार बदलता है । जेसे- 

असि पजि गुर वुष्ठुन असि पजन गुरय्‌ वुिन्य्‌ 

हमे घोड़ा देखना चाहिए हमें घोडे देखने चाहर 

एसे वाक्यो मे भी मुख्य क्रिया का रूप हिन्दी के 'आना', 'जाना', 'देखना', आदि के प्रयोगो के समान 
होता हे। 
ा एेसे प्रयोगो को निषेधात्मक बनाने के लिए (पजि) के बाद (नु) तथा प्रश्नवाचक बनाने के लिए पजि 
(चाहिए) के साथ 'आ प्रत्यय जोडा जाता हे, जिसमे वर्ण-परिवर्तन होता है जैसे- 

पजि + आ = पज्या 

इस पाठ मेँ (मे') (मुञ्चको) (नागराज को) (उसको) जैसे कश्मीरी के कर्मकारकों का भी प्रयोग हआ 
है। कश्मीरी के कर्म कारक प्रत्यय (चिन्ह) इस प्रकार हे । 
पुलिग - एकवचन (क) नागराज + अस = नागराजस (नागराज को) 

(ख) कुल + इस = कुलिस (वृक्ष को) 

रत्रीलिग - एकवचन (ग) कूर + इ = कोरि (लड़की को) 
पुलिग + स्त्रीलिग - बहुवचन (घ) जनान + अन = ज़नानन 


मे असि 

मुद्ध हमे 

चे' त्वहि 

तुञ् तुम्हे 
ये'मिस/हमिस/तेमिस यिमन/हुमन/तिमन 
इसे/उसे/उसे इनको/उनको/उनको 





पुष्करनाथ 


प्रकाशजी 
पुष्करनाथ 
प्रकाशजी 
पुष्करनाथ 


प्रकाशजी 
पुष्करनाथ 


प्रकाशजीं 


पुष्करनाथ 


प्रकाशजी 


पुष्करनाथ 


प्रकाशजी 


पुष्करनाथ 


प्रकाशजी 


पुष्करनाथ 


प्रकाशजी 
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सती देश 


: कशीरि माहरा ओंस्य्‌ ब्रोठ संतीसर 


वनान्‌। 


: संती सरुक मतलब क्या छु? 

: सती ठु पार्वती हंद नाव । 

: यि सर किथुं पोँठ्य्‌ बनेयि वादी? 

: यि छ' जीठ दास्तान । तोय पेंरिव 


नीलमत पुरान। 


¦ त्वहि छा नीलमत पुरान? 
: न मे' नुं तो'ह्य गेछिव पगाह "किताब 


घर' | 


: पताह ओसुम नुं। मे' ओस राथ लाल 


चोक गुन । तोह वनिव म्वखसर 
पाद्य्‌ । पतुं परु बुं नीलमत पुरान ति। 


: अछा बृज्िव यि ओस बो'ड सर । अथ 


अदर ओस जलोद्बव राख्युस रोजान | 


: जी अछा! जलोद्बव ओसा राख्युस? 
` आ तेम्य्‌ केरय्‌ लुख तंग। पतुं छु 


कश्यप रयो'ष तपस्या करान । दिवताह 
गेयि ख्व | 


: अछा यि ष्टुं दिलचस्प । तिम गठन 


रव्वशरा | 


: तिम आयि सौरी । मशवरे कोरुख जि 


असि पजजि। शिव सुन्जञ आराधना 
कर्‌न्य्‌ | 


: शिव छु सोरुय। 
` शिवन वो'नुख, तोह गेछिव 


खादुन्ययार । तति टु त्वहि बाल चटुन | 


` अछा | 


सती देश 


जी कश्मीर को पहले सतीसर कहते थे। 


सतीसर का क्या अभिप्राय हे। 

सती पार्वती का नाम हे। 

यह सरोवर कैसे घाटी बना? 

यह लम्बी कहानी है । आप नीलमत पुरान पढिए | 


क्या आपके पास नीलमत पुरान है? 

नही, मेरे पास नहीं है| आप कल "किताब 

घर' जाइए | 

मुञ्चे मालूम नहीं था। कल मुञ्चे लाल चोक जाना 


था। आप संक्षेप मे कहिए । मेँ नीलमत पुरान भी 


पठुगा | 

अच्छा सुनिए यह एक बड़ा सरोवर था। जिसमे 
जलोद्‌भव राक्षस रहता था। 

क्या जलोद्‌बव राक्षस था? 

हां, उसने लोगो को तंग किया। फिर कश्यप 
ऋषि तपस्या करते हैँ । देवता प्रसन्न हए । 


अच्छा यह रोचक हे । वे खुश होगे | 


त सभी आए । सलाह की, कि हमे शिव की 
आराधना करनी चाहिए । 


शिव ही सब कुछ हे | 

शिव ने कहा | आप 'खादनयार' जाइए । वहां 
आपको पर्वत काटना हेै। 

अच्छा। 


क 9 का | 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


पुष्करनाथ : तिम गेयि। बाल चो'टुख । तिर्हुज 
कुशिश सपुंज्ञ कामयाब | 

प्रकाशजी : तिमन क्याजि ओस बाल चटुन? 

पुष्करनाथ : जलोद्बवस छु शाफ आसान जि। 
पोनिस मंज मारि नुं र्तेमिस कोहि । 

प्रकाशजी : पोन्य्‌ द्रावा न्यबर? 

पुष्करनाथ : आ, पोन्य्‌ द्राव । पतु आव विष्णु । 
तेम्य्‌ मोर जलोद्बव | 

प्रकाशजी : यि बलाय पज्जि नुं त्रावुन्य्‌। 

पुष्करनाथ : पतु लेज बंसती | शिवन वोन 


पार्वती। चु दार सती रूफ। चे' छुय 
गुन | तमि कोर ती। अथ प्यव 
कश्यपमर नाव । युस पतुं वारु वरु 
कश्मीर तुं कशीर बन्योव। 

प्रकाशजी : सती याने पार्वती हृन्दिस नावस प्यठ 
आसिह्यस ग्व सती सर नाव? 

पुष्करनाथ : आ, बिल्कुल टठीक। यि ओस सती हुंद 
सर याने संतीसर। मे' वो'न म्वखसर 
पोट्य्‌। त्वहि पजि नीलमत पुरान 
परुन। 

प्रकाशजी : बुं परु अज्य्‌। सेंती हुन्दिस अथ देशस 
छु म्योन नमस्कार । 


61 


वे गए । पर्वत काटा। उनका यत्न सफल हुआ 


उन्हे पर्वत क्यों काटना था? 

जलोद्‌बव को शाप था कि जल मे उसे 

कों न मारेगा। 

जल बाहर आया? 

जल बाहर निकला। फिर विष्णु आए। उन्होने 
जलोद्बव को मारा। 

एेसी बला को नही छोडना चाहिए। 

फिर बस्ती बसी | शिव ने पार्वती से कहा | सती 
रूप धारण करो | तुम्हं वहां जाना हे । उसने 
वही किया। इसका नाम कश्यपमर पडा | 

जो बाद मे धीरे धीरे कश्मीर तथा केशीर 

बन गया | 

ओर सती अर्थात पार्वती के नाम पर ही इसका 
नाम सतीसर रहा होगा? 

हां, बिल्कुल ठीक हे। यह सती का सरोवर 
अर्थात सतीसर । यह सती का देश हे । मेने 
संक्षिप्त बताया । आपको नीलमत पुरान 

पटना चाहिए । 

भ आज ही पठगा । सती के इस देश को मेरा 
नमस्कार । 


शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
ओंस्य थे शाफ शाप 
ब्रोठ पहले चो'टुख काटा 
संतीसर सतीसर डील तुरहुज आपकी 
मतलब मतलब कूशिश यत्न 
हुद का कामयाब सफल 
किथुं पोद्य्‌ केसे सपदान होती हे 
बनेयि बनी पोनिस मंज पानी मे 
वादी घाटी मारि नुं नही मारेगा 
जीठ लम्बी काह कोई 
दास्तान कथा द्राव निकला 
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परिव 

नीलमत पुरान 
'किताब घर 
तति 

अनिव 

पताह 

असं नु 

ओस 

राथ 
लालचोक 
वेनिव 
म्वखसर पोदट्य्‌ 
परु 

बूजिव 

बो'ड 

सर 
जलोद्‌बव 
तंम्य्‌ करय 
कश्यप रयो'श 
चटुन 

तपस्या 
करान 

दिवता 

गेयि ख्वश 
दिलचस्प 
मशवस 
को"रुख 
असि पजि 


वज 


पढिए 
नीलमत पुरान 
किताबघर 
वहां 

लाओ 

पता 
(मुञ्े)नया 
था 

कल 

लाल चौक(श्रीनगर) 
कहिए 

संक्षेप में 
पगा 
सुनिए 

बडा 

्ील 

एक राक्षस 
उसने किए 
कश्यप ऋषि 
काटना 
तपस्या 
करता है 
देवता 
प्रसन्न हुए 
दिलचस्प 
सलाह 
किया 


हमे चाहिए 


निम्न वाक्यों का अभ्यास कीजिए। 
संती सरुक मतलब क्याह छु? 
त्वहि छा नीलमत पुराण? 

शिव छु सोरुय? 

यि छु दिलचस्प | 


मोर 

यिष्ठ 
बलाय 
पजि नुं 
त्रावुन्य्‌ 
पलुं 

लेज 

दार 

सेंती 
रूफ 

ओर 

तमि 
को'र 

ती 

अथ 
प्यो'व 
कश्यपमर 
कशीर 
अज्य 
अथ 
देशस 
शिव सुन्ज 
सोरुय 
शिवन 
वो'नुख 
खादुन्य्‌ यार 
बाल 


अभ्यास 


पाट-6: सती देश 


मारा 

एेसी 

बला 

नहीं चाहिए 
छोडना 
बाद में 
लगी 

धारण करो 
पार्वती 

रूप 

वहां 

उसने 
किया 

वही 

इसे 

पडा 
कश्यपमर(कश्मीर) 
कश्मीर 
आज दही 
ड्से 

देश को 
शिव की 
सव कुछ 
शिवने 

कहा 
खादनियार(जगह) 
पर्वत 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


यि सती हुन्द देश। 

तो'हय्‌ गेछिव पगाह किताब घर | 
तो'हय्‌ वेनिव म्वखसर पोठय्‌। 
अति ओस जलोद्‌बव | 

9. तेम्य्‌ करय लूख तंग | 

10. दिवता गयि ख्वश | 

11. यि ओस बो'ड सर | 

12. शिवन वो'नुख | 

13. बुं परु नीलमत पुराण। 

14. कशपमर बन्योव कश्मीर | 
15. तिम गछन ख्वश। 


¢ ~ ‰ & 
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7 वाक्यो मे रेखांकित शब्दों के स्थान पर दिए हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। 


(क) चं परख 





(ख) तोह पकिव 


क गेछिव 
(कि अंसिव 
1 लीखिव 
न: कैरिव 
ए. वंनिव 
(घ) दिवता छि ख्वश 
तिम. 
रजिं #. 11111661 
लक 04 
11 
ल 
(च) तिम गयि 
0.4 1 आयि 
0 द्रायि 
६ पेक्य्‌ 
तेम्य्‌ मोर 
द 1 ख्यो "व 
ए 100 वु 





~~ यो 
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पाट-6;: सती देश 


40४, पोश्करनाथ 4. 3. नज 
१.0 लंडकु ४... त 
(त) शिवन वो'न (थ) बुं परु 
6. वु्ठ लेखुं 
व वूज 0 1. वी 
(9 प्रु्ठ | 
0. को'र त... तस 
५. ओन 101. पाद 
(द) मे' छ गेन (ध) सु पञ्जि मारुन 
1.) लेखुन व... वुल 
0.01 वनुन त. बुनन 
प वुष्ठुन व अनूनं 
0) प्राटुन क... ग्न 
(र परुन 
व करुन 


।॥॥| 


कोष्ठक मं दिए हुए शब्द का उपयुक्त प्रयोग करके वाक्यों की पूर्तिं कीजिए 
(गयि-मोर-पञ्जि-वे'ह-पेरिव-ओस-गष्ठन) 


1 

ननी क 

(वि 1 बो'ड सर 
2. 

1 आराघना करुन्य्‌ 

धि ख्वश 

("ति जलोद्‌बव 

1#* उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से उपयुक्त शब्द चुनते हुए वाक्यों की पूर्तिं कीजिए 
आ (वोज-बूजिव) 

थ बो"डसर (ओंस-ओस) 

9. अखि पलि शद्विन (करुन्य्‌-कर) 
4.1 ववाह धिताल. (प्राठ-प्राटुन) 
थ्‌. लूख तंग (करय-करान) 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


0 वि णक, नीलमत पुरान (अन-अनिव) 

छ ता = आगरा (वुषछ-वुछिव) 

\ कोष्ठक मे दिए हुए हिन्दी शब्दों के समानार्थक कश्मीरी शब्द देते हुए वाक्यो की पूति कीजिए। 
1. ती यिकिताब (पिए) 

2. यिछ बलाय नुं त्रावुन्य्‌ (चाहिए) 

(च देश (सतीका) 

1 लूख तंग (किए) 

0 पगाह किताब घर (जा) 


\/1 उदाहरण के अनुसार दिए हुए हर एक क्रिया से र्पौच-पौँच वाक्य बनाइए। 
(वातुन-वुष्ुन-लेखुन-करुन-परुन-वनुन-बोजुन) 

& “4 

बुं गोस 

वु गकं 

वुं छुस गछछान 

मे' षु गुन 


स 0 
0 


+ उदाहरण के अनुसार हर एक सर्वनाम से पौँच-पौच वाक्य बनाइए। 
(वुं-अंस्य-स्व-चु-तिम-सु) 

तो'हय्‌ गेछिव 

तोय गेयवुं 

त्वहि ठु ग्न 

तोद छिवुं गान 

त्वहि पजि गछन 


= ~ 


भा उदाहरण के अनुसार दिए हुए हर एक वाक्य के दो-दो वाक्य बनाइए | 
(क) उदाहरण - मे' पो'र मे' पोरु मे' पोराह 
1. चे' वुष्ुथ 

बुं गोस 

तिमव वोन 
असि चो'ट बाल 
तिम गयि ख्वश 


# # # # # # # # # # # # # # # ॐ 
~ - (1.1 (+ 1 ^ 1 ~~~ ~^ 


~ 


ऋ # # क ऋ # क # ऋ ऋ # ऋ # # # # # # # ज 
१ 1 444141८1 (१८11 11411 च 1-1-11. 4, 1. 


अ 
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(न ^ 


~~ र 
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(ख)मे' ठु गन 
तिमन छु चदन 
तिमन छु बाल प्राटुन 
शिवस छु वनुन 
यिष्ु त्रावुन 

, त्वहि छु बोजुन 

(ग) बुं छस वनान 

1. तो'ह्य्‌ छिव लेखान 

2. तिम छि चटान 

3. लडकुं छु यिवान 

4. तिम छि बोजान ` 

5. चुं छख परान 


@ ॐ ॐ @ @ @ #@ @ ॐ @ @ ॐ @ #@ # # @ क #@ छ क ॐ ॐ क क क क क 


ॐ #@ # # # # ऋ # क क @ क क क क # क क क क क क क च क क क क 


पाट-6: सती देशं 


मे' पजि गचन मे' पज्या गन 


ॐ # #@ # @ # # # = र ॐ # # ७ # # क क ॐ क 9 न> क = न 


ॐ # # क क क क # # क # # # # ॐ # # # ज # क # # # # ज 


# # # # क क क क क क क च क क क क क # # # # # # # # ज 


 1> "क" खण्ड के पुरुषवाचक सर्वनामों के सम्बन्धवाचक वाक्य सर्वनामों के 'ख' खण्ड से चुनिए। 


(क) (ख) 
तो'ह्य तम्य 
स्व यम्य 
तिम म्योन 
बु तिहुन्द 
चु सोन 
हु चोन 
अस्य्‌ हो'म्य्‌ सुन्द 
चु तिहुन्द 

* "क!" खण्ड के सर्वनामों के उपयुक्त कर्णकारक 'ख' खण्ड से चुनिए। 
(क) (ख) 
4 त्वहि 
अस्य्‌ हो'मिस 
चु = 
तोय यिमन 
ह चे 
| असि 
यिम तिमन 
ह्म तमिस 
तिम 


मे । 





भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


पढ़िए ओर समदिए 


॥ व्यथ थु | 
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नील ओस अख राजु। तेसन्ज कूर छे' व्यथ। स्व छे सोचान। मे' टुं दूर वातुन। मे' पजि केह 
करुन। व्वलुर ठु प्रारान। वातुन ुम। सु ठु म्योन करम लोन । वथ छे' क्रुठ। बुथि यिन बाल। बे"यि 
यिन शेलुं । ठंरय्‌ छि गार्लुन्य्‌ | 
तमि वो'न पानस। "चँ व्वथ नेर" । स्व द्रायि। तमि चेंट्य्‌ बट्य्‌। बाल प्राटिन। स्व छ" व्वलर वातान 
तति छु तेम्य्‌ सुन्द वोरि"व। व्यथ छे" पकान। यि छे' खामोश। तमि वु वारयाह दोर । तमि वुष्छ ब्रो'ह कुन । 
तमि वु यशोमती। ललता दित्य्‌ छु तस लोल बरान। बडशाह करयस चोभ्य ज्ूल। अख दोर म्बकल्योव । 


व्याख ति सपुद | तस छा रुकुन ? यि रोजि पकान। 


कश्मीरी 
राजुं 

` तसुन्ज 
सोचान 
वातुन 
केह 
व्वलुर 
प्रारान 
करमुं लोन 
वथ 

करट 


[ अनुच्छेद के आधार पर प्रश्नो का उत्तर दीजिए। 


1. नील कुस ओस? 


हिन्दी अर्थ 
राजा 
उसकी 
सोचती है 
पर्हुचना 
कुछ 

वुलर ज्ील 
प्रतीक्षा करता है 
पति, भाग्य 
मार्ग 
कठिन 
सामने 
आएगे 
लम्बे सपाट पत्थर 
रूकावटे 
हटाने 
अपने से 
चली गई 
काटे 
किनारे 
खोदे 
पर्हुचती हे 


शब्दार्थ 


कश्मीरी 
वोरिव 
पकान 
खामोश 
तमि 

वु 
वारयाह 
द 

वु 

ब्रोह कुन 
लोल बरुन 
करयस 
चोन्गूय्‌ जूल 
दोर 
म्वकल्योव 
व्याख 
सपुद 
रुकुन 


पज्यस नुं 
रोजि पकान 


हिन्दी अर्थ 
वही 

ससुराल 
चलती है 
चुप 

उसने 

देखा 

काफी 

दूर 

देखे 

आगे की ओर 
प्यार करना 
करेगा 
दीपमाला 
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समाप्त हुआ 
दूसरा 

पूरा हुआ 

भी 

रुकना 

नहीं चाहिए | 
चलती रहेगी 





1 ~ = त ज क 
-- ~~~ 


या यायी य 
मि 


= 


6६ पाट-6: सती देश 
2. व्यथ क्या छे? 

3. व्यथ छे सो'चान। स्व क्या छे सोचान? 

4. तमिस कुस ष्ठु प्रारान? 

5. व्यथ रोज्या पकान? 


नीचे दिए हए वाक्य समूह मेँ से अनुच्छेद से सम्बन्धित वाक्य को पहचानिए। 


(क) 1. नील ओस राजु 2. नील ओस आवुर 3. नील ओस दान्दुर 
(ख) 1. व्यथ छे' सो"चान 2. व्यथ छे' असान 3. व्यथ छे" वनान 

(ग) 1. व्वलर छु गछछान 2. व्वलुर छु वातान 3. व्वलुर छु चटान 
(घ) 1. वथ छे स्वन्दर 2. वथ छे" ज्ीठ 3. वथ छे' दूर 

(ड) 1. स्व छे' गरु वातान 2. स्व छे नील क्वंड वातान 3. स्व छे' व्वलर वातान 


आ नीचे दिए हुए शब्दों के कश्मीरी समानार्थक शब्द दीजिए। 


मका, पहाड, युग, खत्म हुआ, बेटी, उसका, प्रतीक्षा करना । 


सारसकृतिक टिप्पणियां 
नील 

कश्मीर का एक आदिम राजा। यह बहुत सुन्दर ओर बहादुर था। इस राजा के नाम पर नीलकुण्ड, 
नीलनाग आदि स्थान आज भी मोजूद हें। इस राजा का सिंहासन दक्षिण कश्मीर मेँ था। यह नागजाति से 
सम्बद्ध था। नाग जाति कश्मीर की आदिम जातियों मेँ से एक प्रमुख जाति है। इस जाति के लोग स्वस्थ, 
लम्बे कदवाले, नीली ओंखोंवाले तथा सुन्दर थे। मछलिर्यो इनका मनचाहा खाना था । इरी राजा द्वारा एक 
ब्राह्मण चन्द्रदेव को पहली वार कश्मीर मेँ जाड की त्रह्तु मे रहने का अवसर मिला। राजा नील के कहने 
पर चन्द्रदेव ब्राह्मण ने नागों तथा पिशाचो के वीच सुलह करवाई । इसका वर्णन नीलमत पुरान मे आता हे। 
व्यथ 

कश्मीर की वह सुप्रशिद्ध नदी जिसे वितस्ता ओर जेहलम भी कहते हे । सुप्रसिद्ध॒इतिहासकार 
हेरोड़ाटस' ने भी इस नदी का जिक्र किया है। वेदों मेँ नदी-सूक्त मेँ वितस्ता नदी के नाम का जिक्र 
मिलता हे, इसी प्रकार पुराणों मे भी उसका वर्णन आता है। यह नदी "व्यथवो' तुर' स्थल से जो सुप्रसिद्ध 
एतिहासिक स्थल वेरीनाग के समीप हे , निकलती है। इसमें अहरपथ, भंगी, लम्बोदरी (ले दुर). 
विशोका(ि'शव) तथा रम्बी-आरा (रंय आरे) जैसी प्रसिद्ध नदिया मिलती है। इसी नदी के किनारे कश्मीर 
की प्राचीन राजघानिर्यो स्थापित हुई । आज की ग्रीमकालीन (जम्मू-कश्मीर प्रदेश की) राजधानी श्रीनगर 
इस नदी के दोनों किनारोँ पर स्थित है । इसी नदी पर कोई नव प्रसिद्ध पुल बने हुए है। जिनके नाम से 
सम्बद्ध मुहल्लो के भी नाम पड़ गए हें। व्यथ (वितस्ता) नदी मेँ शिकारे, गे ओर हाऊसबोट चलते हे। 
पर्यटक तथा स्थानीय लोग इस नदी पर शिकारों मे आत जाते ह । इस सुन्दर नदी के साथ कश्मीर का 
सारा इतिहास जुडा है। बिजविहारा, आवन्तिपुर तथा पाम्पोर के सुप्रसिद्धं कस्वे इसी नदी पर बसे हुए है । 
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सतीसर 

कश्मीर की वादी आज से सहस्रं वर्ष पूर्वं एक वृहत जलील थी। इस ज्ील से पानी बह जाने पर, 
कश्मीर घाटी जल से बाहर आई । सतीसर मे पर्वतो से बाहर आनेवाली मिदी के एकत्र होने से करेवे बने 
जो समतल भूमि से कुछ ऊंचाई पर स्थित हे। आज भी सतीसर बील का मूर्वं आकार घाटी को एक नजर 
देखने से ही सामने आता है| 
नीलमतपुरान 

यह पुराण कश्मीर मे लिखा गया है । इसका रचनाकाल अनुमानतः आज से चौदह सौ वर्ष पूर्वं काहे। 
यह संस्कृत भाषा तथा शारदालिपि मं लिखा गया इस संस्कृत ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद जम्मू की विदुजी 
डा. वेदकुमारी घेयी द्वारा कुछ वर्ष पूर्व दो भागों में हुआ है। इस अमूल्य ग्रन्थ मे नीलमत कालीन नदिय, 
नार्गो, पर्वा, धार्मिक उत्सवो, ऋतुओं, तथा लोगो के रहनसहन, जीवन व्यापन ओर खान पान का विस्तृत 
वर्णन मिलता हे। यह ग्रन्थ कश्मीर के पूर्वं इतिहास पर भी प्रकाश डालता है। इसके सन्दर्भ का प्रयोग 
प्रायः सभी विद्वान करते आए हैँ। 
` जलोद्‌बव | 
सतीसर ज्ील मे रहने वाला एक राक्षस जो लोगों को तंग किया करता था। जिसे मारने की मिथ 
(देवमाला) का जिक्र कश्मीर से सम्बन्धित है। 
कश्यपऋषि 

एक सुप्रसिद्ध ऋषि जिनका सम्बन्ध कश्मीर बसाने के साथ आता है । इन का पूरा जिक्र नीलमत पुराण 
म आया हे। 
लालचौक 

श्रीनगर शहर का एक सुप्रसिद्ध चौक। 
वादी 

कश्मीर घाटी 
शिव - 
हिन्दू देवताओं मं सुप्रसिद्धं देवता। इसी देवता के नाम पर शेवमत ओर शेव दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। 
खादुन्य यार 

कश्मीर के उत्तर मे एक स्थान जहाँ से वितस्ता एक तंग मार्ग से गुज्रती हे। 
पर्वतकाटना 

बारामुला(वरामूल) के समीप पर्वत काटकर सतीसर का जल बाहर निकल आया 
किताबघर 

श्रीनगर मं स्थित सरकारी पुस्तकालय जहो से कश्मीर के विषय मे सभी पुस्तक मिलती हे । 
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पाठ-7 
वदं जाड 


सुलतान सब : वेनिव गुलाम कोदिर क्या खबरा छे? कहिए गुलाम कोदिर, क्या समाचार है? 





गुलाम कादिर : बस हज्ञ छावान अलीगडुक ताफ बस हजरत ले रहे हँ आनन्द अलीगढ की 
धूप का। 

सुलतान सोब : केशीरि हन्द वन्दं मा छुय याद कश्मीर का जाड़ा याद तो नहीं आता? 
प्यवान? 

गुलाम कादिर : आ, कुनि कुनि सातु छम प्यवान हो, कभी-कभी याद आता हे। 

सुलतान सब : ते'लि ओस वारयाह शीन प्यवान। तब काफी बर्फ गिरती थी। मुञ्चे अच्छी प्रकार 
मे' ष्ठु पूरु पाठ्य याद । सानि स याद है। हमारे यहां दूसरी मंजिल के 
कुद्यव किन्य्‌ वथ लगान। साथ-साथ रास्ता लगता था। 

गुलाम कोदिर : अहन हज़। सानि ति ओस न हो हज्ञरत, हमारे य्ह भी कुछ कम(वर्फ) 
कम प्यवान। अस्य्‌ ओंस्य्‌ बाज्ञ नहीं गिरती थी। हम कभी-कभी दिन में 
दहस मन्जञ द्यि लटि शीन दो बार बर्फ गिरातेथे। 
त्रावान। 

सुलतान सब : आ, त्वहि ओसर्वुं गानस ति हमेशि रहो, आपकी गौशाला की छत सदैव टूटती थी। 
पश फुटान। 

गुलाम कादिर : त्वहि छु गलत याद। असि ओस नुं। आपको गलत याद हे । हमारी नहीं, वह रहीम 
सु ओस रंहिम जुवनिस फुटान । जुव की दूटती थी। उनकी अबभी टूटतीहे। 
तिमन ष्ठु वुनि ति फुटान। 

सुलतान सब : तिम ओस्य्‌ ना कोतर ति रान? वे कबूतर भी पालते थे ना? 

गुलाम कोदिर : आ रान ओस्य्‌। हां पालते थे। 

सुलतान सब : चिलय कलानस मंज ओस अख "चिला कर्लो" में एक कबूतर रात को भी 

ध, कोतुर रातस ति बोलान। बोलता था। 

गुलाम कोदिर : तुहुदि ओसा चिलस मन्ज शिशुर आपके यहो 'चिल्ले' मेँ बर्फ जमती थी? 
लगान? 

सुलतान सोब : आ ओस ना? हो, जमती थी ना? 

गुलाम कोदिर : खबर त्वहि छा याद। डल ओस पता नहीं आपको याद हे। सम्पूर्णं डल जम 


अन्दु-वन्द लगान। नावुं आसुं शिशरस जाता था। कश्तिर्यो शिशर में फेस जाती थी 
मन्जञ फसान | 
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सुलतान सब 


गुलाम कोदिर ` : 


सुलतान सोब 
गुलाम कोदिर 


सुलतान सोब 
गुलाम कोदिर 


सुलतान सोब 
गुलाम कोदिर 


सुलतान सोब 


गुलाम कोदिर 


सुलतान सोब 
गुलाम कोदिर 


सुलतान सोब 
गुलाम कोदिर 


सुलतान सब 
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आ, बोजान ओसुस। मे' वु नुं अंछव हँ, सुनता था। मेने भी अपनी ओंखों से 


जाह | 

क्याजि? 

वन्दस मन्जञ ओसुस नुं बुं शहर 
वसान। 

क्याजि ओसुख नुं वसान? 
मुशकिल ओस ना गछान? 

सोरुय उल ओस यख वस्तुं गछान 
यख ओस अख मीटर ताम मो'ट 
आसान। मेति छु याद। करिम 
नवाज ओस सानि महलुं शशोयिर। 
सु ओस जीपि मन्जञ डलस तरान। 
अछा, अज ति हज आसि लगान। 
आ, ते'लि आसं जनान ताम उल 
वुछनुं खातरु गछान | शुरय्‌ ओंस्य 
दो'ह्य्‌ दो'हस यखस प्यठ सवारि 
चवान। 

सानि ति ओस शिशुर लगान। बु 
ओसुस हमेशि लूर डंखरावान । 
सारिर्नुय ओंस्य्‌ दब तुं द्ुस्य्‌ लगान 
अङ्यन आसु जंगु फुटान । अङ्यन 
ओंस्य ख्वर छयनान। चिलय कलान 
ओस ज्यादुं कहर करान । मे' ओस 
अक्सर शुह गान । 

व्वन्य्‌ गो'व मजु ति ओस यिवान। 
आ, शामन ओंस्य्‌ दारि बर बन्द 
थावान। पतु ओस गरयुक ज्युठ 
गुलरेज या लोल मंजनून परान। 
जनानु आसु यन्दुर कतान। 


: . अस्य्‌ ओंस्य्‌ वन्दस मन्ज ङन्य्‌ 


फुटरावान। 
मजा ति ओस। बुं वनय, मुशकिल ति 
ओस वारयाह | 


नहीं देखा | 
क्यों? 
जाड मे, मे गहर नहीं जाता था। 


क्यों नहीं जाते थे? 

मुश्किल होती थी ना? 

सारा उल जमजाता था। यख एक मीटर तक 
मोटी होती थी। मुञ्े भी याद हे। करीम नवाज 
हमारे मुहल्ले का कवि था। वह जीप मे 'डल' 
को पार करता था। 


अच्छा हजरत, आज भी उल जमता होगा। 
हो, तब स्त्रियों भी डल देखने जाती शी । बच्चे 
दिन-भर जमी बर्फ पर सवारी करते थे। 


हमारे यहो बर्फ भी जमती थी। म सदा सोटी 
(लाटी) टेकता था। 

सभी गिरते-फिसलते थे। कुछ लोगों की टांगे 
टूटती शीं । कुछ के पैर कटते थे । चिल्ला 
करल, ज्यादा कहर ढाता था। मुञ्चे प्रायः 
"गुह" हो जाता था। 


हा, पर मजा भी तो आता था। 

हा, शाम को दरवाजे, खिडकियों बंद रखते थे। 
फिर घर का बड़ा 'गुलरेज' या 'लेलामजनू 
पढ़ता था। 

स्त्रियों चर्या कातती थी | 

हम जाड में अखरोट तोडते थे। 


मजा भी था। मे कहूं मश्किल भी बहुत थी। 
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गुलाम कोदिर 


सुलतान सोब 
गुलाम कोदिर 
सुलतान सोब 


कर्मीरी 
खबर 
हज 


छावान 
प्यवान 
कुनि कुनि 
सातुं 

पूरु 

याद 

सानि 

बाजे 

दहस मंज 
दयि लटि 
शीन त्रावुन 
हमेशि 

पश 

फुटान 
रहिमजुवनिस 
कोतर 
रछछठान 
रातस 
बोलान 


शिशुर 


: यिष्छुपोज्ञ। यि वन्दुं ओस सख 


जेठान । ग्वद्ु ओस चिलय कलान 
आसान, पतुं चिलुं ख्वर्द तमि पतुं 
चिलुं बचि। सोतस ताम आसु 
अछ लोसान। 


: सानि गामं ओंस्य शुरय्‌ ग्रजतुलान। 
: क्या.ग्रज् ओंस्य तुलान? 

: तिम ओंस्य अक्सर ग्यवान। वन्दं 
चलि, शीन गलि, वेयि यियि बहार | 


पाठ-7: वदु 


बात टीक हे। जाडा काफी लम्बा होता था। 
पहले "चिल्ला कलो" होता फिर 'चिल्ला खुर्द' 
उसके बाद चिल्ला-वच्चा बसंत तक ओँखें 


तरसती थी। 


हमारे गोव मे बच्चे गोर मचाते थे। 


क्या शोर मचाते थे? 


वे अक्सर गाते। जाडा भागेगा, बर्फ पिघलेगी 


शब्दार्थ 
हिन्दी अर्थ कश्मीरी 
४, दोह्य दहस 
मुसलमानों मे आदरसूचक सवारी चवान 
शब्द 
आनन्द लेता लूर 
पडता डखरावान 
कभी-कभी दब लगुन 
समय दुस्य 
पूरी तरह जंग 
यद्‌ फुटान 
हमारे अङ्यन 
वाज वक्त ख्वर 
दिन में छ यनान 
दो बार तहर 
बर्फ गिराना व्वन्य गव 
सर्वदा , हमेशा , सदैव गरयुक 
क ज्युठ 
ठते हं ड्न्य्‌ 
रहीम जू के फुटरावान 
०६. मुश्किल 
पालते थे पौ" 
शाल क जेठान 
बोली (गटरंगू की सोथ 
आवाज) 
जमना (बर्फ का) लोसान 


ओर पुनः बसन्त आएगी। 


हिन्दी अर्थ 
दिनभर 


सवारी लेना 


सोटी 

सहारा लेना 
गिर पड़ना 
फिसलना 

टगें 

टूटती थी 
कुछ के 

पैर 

चोट लगना, कटना 
कहर 

फिर भी 

घर का 
अग्रज(बड़ा) 
अखरोट 
तोडना 
मुश्किल 

सही, ठीक 
लम्बा होता था 
बसन्त 


तरसना 
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खबर जाने शुरस्‌ बच्चे 
फसान | फसना ग्रज शोर 
बोजान सुनना चलि भागेगा 
अंछठव ओंखो से गलि पिघलेगा 
जींह कभी बहार बसन्त 
क्याज्जि क्यं शोयिर कवि 
शहर शहर(श्रीनगर) जीपि मंज जीप में 
वसान (यहां पर) जाना तरान पार करता 
यख वस्तु जम जाना लगान जमता 
मोट मोटा 

अभ्या 
1 निम्नलिखित वाक्यो का अभ्यास कीजिए। 
1. सानि ओंस कुट्यव किन्य्‌ वथ लगान। 
2. तुहुदि ओस कम शीन प्यवान। 
3. अस्य्‌ ओंस्य्‌ दयि लटि शीन त्रावान। 
4. हुमन ओस गानस पश फुटान। 
8. तिम ओंस्य्‌ कोतर रछान | 
6. वुहुंदि ओस शिशुर लगान। 
7. नावु आसु शिशरस मन्जञ फटान | 
8. बुं ओसुस वन्दस मन्जञ शहर वसान । 
9. अस्य्‌ ओंस्य्‌ डल वुषछनि गछान | 
10. सु ओस उलस तरान। | 
कोष्ठक मे दिए हुए शब्दो मे से उपयुक्त रूप चुनकर वाक्य पूरा कीजिये। 
1.8.44 0. शीनुं मोन्य्‌ बनावान (ओसुस-ओस) 
2. शस्य चृन्दय्‌ ख्यवान (ओंसुख-ओंस्य्‌) 
अ 4. लूर डखरावान (ओंसिव-ओसुख) 
¢ लाद भिदान (ओंस्य्वुं-ओसुस) 
6 वी आलव करान (ओंस-ओंस्य्‌) 
9, "वरि 0 मे' प्रारान (आसुओस्य्‌) ` 
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ना उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 


(क) उदाहरण - बुं ओसुस लेखान 

बुं ओसुस शीनुं मोन्य्‌ बनावान 

बुं ओसुस शीन वालान 

बुं ओसुस बतुं रनान 

बुं ओसुस चाय च्यवान 

बुं ओसुस कोम करान 

(ख) उदाहरण - अस्य्‌ ओंस्य लेखान 
1. अस्य्‌ ओंस्य्‌ वनान 

2. अस्य्‌ ओंस्य्‌ शहर वसान 

3. अस्य्‌ ओंस्य्‌ कथ बोजान 

4. अस्य्‌ ओंस्य्‌ शिशिरस-मंज़ञ फसान 
(ग) उदाहरण - चं ओसुख असान 

1. चुं ओसुख कहवुं च्यवान 

2. चं ओसुख स्कूल गान 

3. चं ओसुख शीन वुछान 

4 ओसुख शहर वसान 

(घ) उदाहरण - सु ओस याद करान 
1. सु ओस गलत वनान 

2. सु ओस बोलान 

3. सु ओसमे' वुछान 

(ङ) उदाहरण - बुं छुस वुषछान 

1. चं छुख शीनुं मोन्य्‌ बनावान 

2. अस्य्‌ छि शीन वुछान 

3. तो'ह्य छिवुं लूर डखरान 
4 
9 


~ 


७ > ¢^ 


तिम छि कथ करान 

शुर छ कोम करान 
(च) उदाहरण - शुरय्‌ ओस्य्‌ ग्यवान 
1. शीन ओस प्यवान 
अस्य्‌ ओंस्य्‌ न्य्‌ फुटरावान 
डवि प्यठ ओस कोतुर बोलान 
जनानुं आसु येन्दुर कतान 
अस्य्‌ ओंस्य्‌ शीन त्रावान 


© +> ८ 
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बु ओंसुंस लेखान 


# # # # # क क क च # क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क न क क क न म 
क #@ # # # # # # # क # ॐ क # क क क क क क क क क # क ॐ क क क # क कच क कै क क 
@ @ @ = @ @ > ® ® > @ @ @ => @ > # @ @ @ #@ > @ @ ® > ॐ ॐ ॐ @ @ @ ॐ @ > 9 


= # > @ # @ # > = @ = = ० > > 9 ऊर 9 = = ॐ ॐ @ ॐ > > @ > श > * > 
# # ॐ # # 9 # ॐ क क च क क क क = क क क क = ॐ ॐ क = न क क क क क म नन न+ 
ऋ ऋ # # @ क # # # # = > > = = न= क = ॐ = = क = क क क क क च चचक १ # न ज 
०० ००७० ०७०० ० ०० ०9००००० ०० ०००9००० 9०००० 
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1 कोष्ठक मे दिए हुए मूल क्रियाओं के उपयुक्त रूपों का प्रयोग करते हुए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 
(क) - 

तलि ओस वारयाह शीनं...“ (पे'यि) 

सानि ओंस क्वठ्यव किन्य वथ... (लग) 

अस्य्‌ ओस्य्‌ दयि लटि शीनं (त्राव) 

तिमन ओस गानस पश... (फुट) 

नावं आयुं शिशरस मन्ज्न 114... (फस) 

बुं ओसुस वन्दस मन्ज शहर (वस) 


कंशीरि हन्द बन्द ओस याद... (पे'यि) 
शामन अस्थि दारि बन्द. (थाव) 
ज्ञनानुं आसु यन्दुर „1. (कत) 

अस्य्‌ ओंस्य्‌ वन्दस मन्जञ ङन्य्‌ ....----- (खे) 
शरय्‌ ओस्थं 0 1 यत) 


< = & (= ६ {) ध ~ + & += ~ 
र 


# उदाहरण के अनुसार कोष्ठक मे दिए हुए शब्द को उपयुक्त रूप देते हूए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 


उदाहरण अस्य्‌ गव + खोंतरु (चोन) 
अस्य्‌ गछव चानि खोतु 

1" "तीह विधिव 1 खोतरु (म्योन) 

= न खोतुरु अनख चूठ (सोन) 

9. ` चिकुर छ खोतरु (मोहन) 

4 तुष तं वन्दु दु .-~ खातर (सारिनुंय हन्द) 


#्‌ कोष्ठक में दिए गए हिन्दी शब्दों के समानार्थक कश्मीरी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यो की 


पूति कीजिए । 
(क) 
1. * ते'लिं ओंस वारथाह रीन (गिरती) 
2. अस्य्‌ अस्थि दयि लटि शीन + (गिराते) 
3. त्वहि ओसवुं गान्नस पश (टूटती) 
4. . बुं ओसुंस नुं वन्दस मन्न शहर + 1. (जाता) 
5. चिलय कलानस मन्जञ ओस कोतुर रातस ......... 110. (बोलता) 
9; ˆ तिम आव्य ना कीत (पालते) 


दि ` === 


रा का ` 
क) ~" ~ -~>~ ~~ -~---*- ~ ~ - -*---> ~ == == 
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शा उदाहरण के अनुसार निम्न वाक्यों के प्रश्नवाचक तथा निषेदात्मक वाक्यो मे बदलिए। 
उदाहरण - बुं ओसुस वुछान बुं ओसुस नु वुषछान बु ओससा वुछान 
इरना ओंस प्रारान 

तिम ओंस्य्‌ शबदेग ख्यवान 
शुरय्‌ ओस्य्‌ गिन्दान 

अस्य्‌ ओस्य्‌ र्यँन्दुर कतान 
अस्य्‌ ओंस्य्‌ गेरु गछान 

मे' ओस वन्दं याद प्यवान 


#@ @ क # # # # # क क # क # # क क ॐ क ॐ क क क क क क ॐ 


अ 11 = 


(11 =) ~~ + <" ~न न (1 


पडिए ओर समसिए 
शीनं प्यतो प्यतो 

वन्दं आव। अज्ञ प्यो'व ग्वडन्युक शीन। मे' प्यो'व सु दोह याद। यि ओस प्रथ वेंर्‌य्यि सपदान। 
शीनं रुं आसु प्यवान। शुरय्‌ ओस्य्‌ गिन्दुं बाशि. करान । अज ति गोव ती। वतुं गयि बन्द। पशन 
शीन। छठ छे' सख। तूर ओसि ते'लि ति व्वथान। हुथ मकानस आसु दारि बन्द आसान । असि ओस 
आगनस मन्ज अख न्य्‌ कुल। तमिचि लंजि आसु सफेद शीन सपदान। नावि होन्ज छि परेशान । यिम 
आंस्य्‌ ते'लि ति परेशान गान । नावुं ओंस्य्‌ बद्यन लागान। बँ ओसुस दारि प्यठ वुष्ठान। शीनं पिपनि 
आसु चुरयग्युश तुलान। यिम तुलन अज्ञ ति। शुरय्‌ ओंस्य्‌ शीनुंमानि बनावान। बँ ति ओसुस शीरनंमानि 
वनावान। सोरी अस्य्‌ समान । अय्‌ ओंस्य्‌ शीनुँ जंग करान । अज्ञ ति ठु करुन। ख्यनस ति ओस मरं 
यिवान। ते'लि ओंस्य ह्वखं सिन्य्‌ ख्यवान । द्यद ओंस शबदेग बनावान। बदु लोलं सान ओँस्य्‌ ख्यवान । 


वाय! म" गयि कार छयतुं। तथ ओस मे" हय नार म्बकलान। बँ ओसुस बुर्खोरय्‌ जालान। यि ओसुस 
बुं वुश्नेरु खोँतर करान | - 


शब्दार्थ 

कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 

प्यव गिरा, पड़ा शीनुं मानि लुढक कर बननेवाला 
हिम-पिड 

1 4 पहला समान एकत्र होना 

याद याद अय्‌ (9. 

्वेरयूयि उस वर्ष ख्यनस खाने मे 

४१. होता था व्वन्य्‌ ४ 

शीनं रजु काफी बर्फ ह्वखुं सिन्य्‌ सूखी सन्निर्यो 

प्यवान गिरती थी (पडती थी) द्द बड़ी मों 

गिन्दुं वाशि शिशुओं का केलकना शबदेग रात को देगची मं पकाई 
जानेवाली रसदार सब्जी 

ती वही लोलं सान परम से 


पद्यन्न छतों पर ख्यवान 


खाते थे 
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छठ शीत-लहर वाय हाय 
आंगुन ओंगन छ यतुं बुञ्मना 
इून्यकुल अखरोट का पेड हय रोज 
सफेद सफेद नार आग 
होन्ज हांजी म्वकलान समाप्त होना 

; नावि किश्तिर्यो - बुखोरय्‌ बुखारी 
बटठ्यन किनारे जालान जलाना 
शीनं पिपनि एक पक्षी चुरय॒ग्युश शोर 
अस्यास 

1 अनुच्छेद के आधार पर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए । 
1. प्रथ वंरियि क्या ओस स्पदान? 
2. असि क्या ओस आंगनस मन्जञ? 
3. शुरय्‌ क्या ओंस्य्‌ करान? 
4. नावि होन्जञ ओंस्या परेशान गान? 
6. लंजि किष आसु सपदान? 
6. शीनुं पिपनि क्या आसं करान? 
८. शुरय्‌ क्या ओंस्य्‌ बनावान? 
8. ते'लि क्या ओंस्य्‌ ख्यवान? 
9. दद क्या ओंस बनावान? 
10. बुं ओससा बुखोरय्‌ जालान? 


अनुच्छेद मे आए हए शब्दो को देखिए 
ग्वडन्युक - ग्रोन ~ सुबहन - प्रथ वेँरयूयि - पोन्य - पश - गाव ~ चाय - मास्टर - बतुं - कहवुं - 


माहरारयुं - व्यग ~ लंजि - नावि - बोकिर खोन्य्‌ - शीनुं मोन्य्‌ ~ शबनम - दरवा - सिन्य्‌ - 
बुखोरय्‌ - सोर्लन्य्‌। 





ना पाद्य सामग्री के आधार पर निम्नलिखित कथनां मेँ जो ठीक नहीं है उसे चिह्न कीजिए। 
1. मे' प्यो'व सु दह याद। यि सपुद यिहुस। गर्म ओस। शुरय्‌ ओंस्य्‌ गिन्दुं वाशि करान । 


2. हथ मकानस आसु दारि बन्द । असि ओस आंगनस मन्जञ चृन्द्य्‌ कुल। तमिचि लंजि आसु सफेद 
शीन सपदान। 


3. नावि होन्जञ छि परेशान । यिम ओंस्य ते'लि ति परेशान गान । नावं आसु यिवान। 
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4. शुरय्‌ ओंस्य्‌ शीनं मानि बनावान। बुं ति ओसुस शीनं मानि बनावान। सोरी ओंस्य्‌ नेरान। अडय्‌ 
ओस्य शीनुं जंग करान। ४ ४ लोवसान अस्य 

5. ख्यनस ति ओस मजु यिवान। शीलँ ओंस चाय च्यवान । द्यद ओंस बतुं रनान। बदु लोलुसान ओस्य्‌ 
ख्यवान | 


[४ कोष्ठक मे दिए गए शब्दो का उपयुक्त प्रयोग करते हुए अनुच्छेद पूरा कीजिए। 
(लंजि-वर्तुरजु-शीन-ओंसु) 


वन्द जाव अश ष्णाय वाता. आर वाना + गेयि बन्द 
1 भगा शील हथ मकानस्‌# 4... 
रिप्पणिर्यो 


(क) इस पाठ मं कश्मीरी के "मै गया था", "मँ जा रहा था" जैसे वाक्यों का परिचय दिया गया है। याद 


रखिए कि कश्मीरी मे क्रिया के "करता" ओर ' कर रहा' प्रयोगो मेँ कोई अन्तर नहीं किया जाता। जैसे- 
तिम ओंस्य्‌ ग्यवान 


इस कश्मीरी वाक्य के हिन्दी मे दो अर्थ है- 

1. वे गाते थे। 

2. वेगा रहेथे। 

इन दोनो वाक्यो के लिए कश्मीरी में एक ही अभिव्यक्ति है । 

हिन्दी मं जिस प्रकार हू, "हो", 'है', 'है' के लिए भूतकाल में 'था', "थे आदि का प्रयोग होता है। 
उसी प्रकार कश्मीरी मं छुस, छख, टु, छि के लिए ओसुस, ओदुख, ओस, ओंस्य्‌ का प्रयोग होता हे। 
विभिन्न पुरुषों का बोध करानेवाले इस आस के विविध रूप देखिए । 


पुलिग स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन एकवचन वहुवचन 
बु ओसुस वुछान॒ अस्य्‌ ओंस्य्‌ वुष्ठान बुं असुंस वुछान अस्य्‌ आसु वुछान 
च ओसुख वुछान  तो"ह्य ओंसिषुं वुछान चं असुख वुछान तोलय आसवुं वुछठान 
यि, हु, सु यिम, हुम, तिम यि, च्व, स्व ओसि + यिम, हुम, तिमु 
ओस वुछान ओंस्य वुछान वुषछान आसु वुछान 


देखिए कि मुख्य क्रिया-शब्द वुछान(देखता) प्रत्येक पुरुष के साथ समान रूप से प्रयुक्त होता हे। + 
(ख) निषेधात्मक वाक्य बनाने के लिए वर्तमानकाल के उक्त प्रकार के वाक्यो की तरह ही ओदुस, ओघुख, 
आसि के बाद रनु जोडा जाता हे। जैसे 

तिम ओंस्य्‌ कोतर रान वे कबूतर पालते थे 

तिम ओस्य्‌ नुं कोतर रछान 


वे कबूतर नहीं पालते थे 
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(ग) प्रश्नवाचक बनाने के लिए भी वर्तमानकालिक वाक्यों की तरह आ प्रत्यय आस के साथ जोडा जाता 
हे। जेसे- 

वुं ओसुस कोम करान मे काम करता था 

वुं ओसुसा कम करान? क्यामे काम कर रहा था? 


आ अधिकरण कारक में हिन्दी 'मे' के लिए कश्मीरी मे मंज का प्रयोग होता हे। जेसे- 


चिलय कलानस मन्जञ ओस कोतुर बोलान। चिलाकलान मे कबूतर बोलता था। 
बागस मन्जञ ओंस्य पोश। बागमें फूल थे। 

हिन्दी के 'पर' का समान अर्थं कश्मीरी मे (प्यठ) होता हे । जेसे- 

तिम ओंस्य यखस प्यठ सवारि चवान | वे यख पर सवारी करते थे। 


हिन्दी के 'के लिए' का कश्मीरी समानार्थक खोतरुं हे। खोँतरु का प्रयोग सानि-हमारे, तुहुदि-तुम्हारे, 
तंदि-उसके आदि सम्बन्ध-वाचक सर्वनामो के बाद होता हे। जेसे- 


म्यानि खोतरु अन चृंठ मेरे लिए सेब लाओ। 
(खोंतरु) प्रयोग करने मे संज्ञा या सर्वनाम के साथ इ प्रत्यय जोड़ा जाता हे। जेसे- 

रामनि खातर राम के लिए 

चानि खोँतरु तेरे लिए 

कश्मीरी मे खोँतरुं के स्थान पर (बापथ) शब्द का प्रयोग भी होता हे। जैसे- 

रामनि बापथ राम के लिए 

चानि बापथ तेरे लिए 

सांस्कृतिक टिप्पणि्यों 

चिल्ला कलान 

चालीस दिन का लम्बा जाड़ा जिस मे कश्मीर मे सख्त सर्दी पडती हे। 
चिल्ला ख्वर्द 


'चिल्ला कर्लौँ' के पश्चात आने वाला बीस दिन का जाडा। इन दिनों मे बर्फ जम जाती हे। 
चिल्ला बच्चा 

दस दिन का जाडा जो संपूर्णं जाड का अन्तिम भाग होता है। कभी-कभी इन दस दिनों मे कडाके 
की सदी पडती हे। 
डल ज्जील का जमना 

किसी वर्ष जब कश्मीर मे जरो का जाड़ा पड़ता हे तो इल-्ील का पानी जम जाता है। जमे बर्फ की 
परत इतनी मोटी ओर. सगभ होती हे कि उस पर ओखली मे धान कूटा जा सकता है। इस परत पर लोग 
हाकी, क्रिकेट ओर गिल्ली-डंडा खेलते ह । साइकिल ओर जीप की सवारी भी की जाती है। 
कश्मीर का जाडा 

इस ऋतु मे जब छतों पर बफ जमती है तो छतों के टूटने का खतरा रहता है । अतः बर्फ को नीचे 
गिराया जाता है। जब सड़कों पर बर्फ जमती हे तो बर्फ पर फिसलने से कुछ लोगों के अंग दूटते है। 
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` गुल रेज 
मकबूल क्रालवारी (कश्मीरी कवि) द्वारा लिखी गई मसनवी जो फारसी गुलरेज पर आधारित है। यह 


एक प्रभावशाली प्रेम कथा हे। इस कवि ने कश्मीरी परिवेश में गुलरेज को समायोजित किया है । 
लैला मज़ञनून्‌ 


लेला तथा मजनून्‌ की यह सुप्रसिद्ध प्रेमकथा हे। पुराने जमाने में जाड में लोग इस प्रकार की 
पुस्तकों को पढते ओर सुनते थे। 


1 कश्मीरी में अनुवाद कीजिए 


(क) नौका उलमेंथी। मेँनौकामेंवैठा था। मेरे हाथ में कप था। हवा चल रही थी। कप मे चाय थी। 
मे चाय पीता था। मेरे हाथ मे वाकिर खानी थी। वच्चे आ रहेथे। लोग जातेथे। भँ देख रहा था | 
एक बच्चा रो रहा था। 

(ख) मे खिड़की पर बवेठा था। ओंगन में एक वृक्ष था। वृक्ष पर सेव थे। सेवां मेँ रस था। बच्चे आ रहे 


थे। वे सेव देख रहे थे। कुछ सेव रास्ते पर गिरे थे। वह सेव उठा रहा था। उस ने एक सेव 
खाया। 


7 अप वबागमे क्या कर रहे थे? कश्मीमी मे सात वाक्य लिखिए । 


रतन 


चमन जी 


रतन 


चमन जी 


\५१६। 


चमन जी 


रतन 


चमन जी 


रतन 


चमन जी 


रतन 


चमन जी 
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ह्व 


: चमन जी! तुह्य गरिक्य्‌ क्या आसन 


वुनिक्यन करान? 


: क्या आसन करान? तिम आसन कोम 


करान। 


: आ, तति आसि ना अज्ञ हरुद । लुख 


आसन चून्द्य्‌ तुं टग वालान। सन्य 
आसन न्य्‌ छानान। 


: मे' छि फिकिर बशीरु आस्याह बागस 


वातान । जमीनस क्या आसि करान? 


: ओ, त्वहि छवुं बल्य्‌ फिकिर। सु आसि 


जमीनस ति वातान तुं बागस ति। 


: न, हरदस छुना ज्यादुं आवरेर रोज्ञान। 


लुख आसन पनुन्य्‌ कोम करान । दपान 
सो'तुं ववुन तुं हरदुं लोनुन। 


यिष्ठुं पो'ज। हरुद षु कामि कारुक 


वख | तति आसि अज सख व्वसु- 
द्रवस। अंड्य्‌ आसन दानि लोनान। 
केह आसन बररोय करान । केह आसन 
दानि छवंबान । 


: दफ सोरी आसन हरुद वटान। 
: वन्दुच त्योरी ति आसन करान । कुल्यन 


आसि पन छवनान | 


: वाय हरुद छु बे दर्द | सु आसि जर्दी 


छकरान | कुल्यन आसि जुव नेरान। 
तिम आसन न्यथुं नन्य सपदान। 


: सौन्य्‌ आसन पन वटान तुं तथ चनि 


बनावान। तुहुन्द्‌य्‌ ति आसना? 


: मे' छु बासान स्वति आसि गान पन 


वटनि। अस्य्‌ छि अक्सर चुनि मंल्य्‌ 
ह्यवान। अख जु व्वहरि छि गरि 
बनावान | 


पतञ्ञ ड 


चमन जी, आपके घरवाले इस समय क्या 
करते होगे? 
क्या करते होगे? वे काम करते होगे। 


हां, वहां आज पतञ्मड होगा। लोग सेव ओर 
नाशपातियों उतार रहे होगे। हमारे घर के लोग 
अखरोट गिरा रहे होगे । 

मुञ्े चिन्ता है कि क्या बशीर वाग की खबरदारी 
करता होगा। खेती का क्या करता होगा? 

अरे! आप बेकार चिन्ता करते है । वह जमीन 
की भी देखभाल करता होगा ओर बगीचे की भी 
नहीं, पतञ्जड मे अधिक काम होतादहैना। लोग 
अपना काम करते होगे। कहावत है कि बसन्त 
मे बोना ओर शरद मे काटना। 

यह ठीक हे। शरद कामकाज का समय है। वहं 
आज काफी चहल-पहल होगी। कुछ धान काट 
रहे होगे। कुछ धान फटकते होंगे | 


सम्यो, सब मेहनत का फल पा रहे होंगे । 
जाड का सामान भी इयुटा रहे होंगे। वृक्षो से 
पत्ते गिर रहे होगे । 

हाय, पतद्यड जालिम हे। वह पीलापन बविखेर 
रहा होगा। वृक्ष निर्जीव हो रहे होगे । वे पत्तों 
से रहित रहे होगे । 

हमारे घरवाले पत्ते इकटडं कर रहे होगे ओर 
कोयले बना .रहे होगे। क्या आपके घरवाले भी 
यही कर रहे होंगे ? 

मुञ्चे लगता है वह (मेरी पत्नी) भी पत्ते एकत्र 
करने जाती होगी । हम प्रायः खरीद लेते हैं| 
एक-दो बोरिया (कोयले की) घर मे बनाते हे । 





~ ~ न = ~ ना 


क क~ => -- न 


रे ज कक त कक क क. 


रतन 
चमन जीं 


रतन 


चमन जी 
रतन 
चमन जी 


रतन 


चमन जी 


रतन 


चमन जी 


रतन 


कश्मीरी 
गरिक्य्‌ 
वुनिक्यन 
करान 
हरुद 
वालान 
छानान 
बागरस 


हरुद्‌ । हाय | 


न्यबर्‌ | 


: मे' क्या सों बोनि हन्द फेरान। 

: पजर छु । बोनि आसन मोरय्‌ मंजु 
बासान । तिम आसन व्वज्ञजि नार हिशि। 
: अख कथ वनय । हरदुक छु फेरान। 
हरुद छु खूबसूरत आसान । सु खूबसूरत 


: फेरान आसी | वारयाह काल गोयना 


 म्योन्य्‌ गरिक्य्‌ क्या आसन सो'चान | मे' 


लीछ नुं तिमन वुनि चिदय्‌। 


: चे' लीणिथ ना। तिम हय आसनय चिदि 


प्रारान। चे" पज्ी लेखुन्य्‌। 


: अवुं तिमन आसि म्योँनी फिकिर । स्व 


आसि शुरयन सूत्य्‌ लगान। बुं ुस 
ये'ति तो'त ताफ छावान। 


: स्व आसि कार्तिक जूनि मन्ज़ञ डवि प्यठ 
बे'हान । क्वंगु वु्ुरि आसि मुदयि वुछान। 


: मे' छि इरना याद प्यवान । स्व आसि 


मे' छारान | ततेमिस छना मे' सत्य लय। 


` इरना आस्या अज्ञ कथुं करान? तिमन 


दहन ओंस नुं। तमिस आसखा चँ 
याद प्यवान? 


ग्यवान | 


: इरना आसि दारि किन्य्‌ 


नेरान तुं आसि 
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मुञ्े चिनार की याद आती हे। 

सच हे । चिनार मनमोहक हुए होगे। उन का 

रंग आग की तरह लाल होगा| 

एक बात कहू । पतञ्मड़ की याद आती हे। 
पतञ्जड सुन्दर होता हे । हाय! वह सुन्दर पतञ्यड। 


याद तो आती होगी। काफी समय से 

(कश्मीर से) बाहर रहे हो ना । 

मेरे घरवाले क्या सोचते होगे। मेँ ने अभी तक 
उनको पत्र नहीं लिखा 

तुम ने नहीं लिखी । वे पत्र की प्रतीक्षा कर रहे 
होगे | 

अरे! उन्हं क्या मेरी ही चिन्ता होगी? वह बच्चों 
के साथ व्यस्त होगी। मेँ यर्हां गर्म धूप सेक 
रहा हू | 

वह कार्तिक की पूनम मे दालान पर बेठती होगी । 
केसर की उडर को टकटकी बोधि बाट जोहती 
होगी | 

मुञ्े इरना याद आ रही हे। वह मुञ्चे ठुंढ रही 
होगी । उसे मुञ्जसे गहरा स्नेह है | 

क्या इरना आज बाते कर रही होगी? तुम्हे 
उसकी याद आ रहे होगे? 


इरना खिड़की से निकलती होगी ओर गाती 
होगी | 


शब्दार्थ 
हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
घर वाले शुरयून संत्य बच्चों के साथ 
इस समय लगान व्यस्त होगी 
कर रहे होगे(करते होंगे) कातिर्क जून कातिक चन्द्रमा 
पतञ्चड डव दालान 
उतारना क्वंग केसर 
लम्बी सोटी से उतारना वु्डुर करेवा 
बाग को मुद्यि | टकटकी बधि 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


जमीनस 
बल्य्‌ 
दवा पोली 


आवरेर 
ववुन 
लोनुन 
कोम कार 
वख 
व्वसु-द्रवस 
बरोय 
फिकिर 
हरुद वदन 
पन 
छवंबान 

यै दं 
जरवी 
जुव 


1 कोष्ठक में दिये हुए शब्दों से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्यो की पूर्तिं कोजिए। 


जमीन को वटान 
बेकार मेल्य्‌ ह्यवान 
दवाई छिडकना (पेड व्वहरि 
पर) 
अति व्यस्त होना वार्याह काल 
बीज बोना न्यबर 
काटना रना 
कामकाज छाडान 
समय मे' सत्य 
चहल-पहल दारि किन्य्‌ 
भराई(सेबो की) नेरान 
चिन्ता कथुं करान 
मेहनत का फल पाना आसखा 
पत्ते सोचान 
गिरना लीछ 
जोलिम चिद्य 
पीलापन म्योन्य्‌ 
जान न्यथुं नन्य्‌ 
अस्यास 


(आसख-आसि-आसु-आसन-आसव) 


@ ‡> ¢ ७ ~ 
4५ 
४ 


ध पन वटान। 
बतुं ख्यवान | 
दानि लोनान। 
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समेटना 
खरीदते हे 
बोरिया 


काफी समय 
बाहर 

बच्ची का नाम 
खोजना 

मेरे साथ 
खिड़की से 
निकलना 
बाते करना 
होगे 

सोचते होगे 
लिखी 

पत्र 

मेरी ही 

नंगे 


उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिये हुए उपयुक्त शब्दो मे से सही शब्द चुनकर वाक्यो की 


पूर्तिं कीजिए। 
उदाहरण- तुहुन्द््‌य गरिक्य्‌ ....-----.- न्य्‌ वालान (आसन, ओस) 
तुहुन्दय गरिक्य्‌ आसन इून्य्‌ वालान 
1 दानि लोनान (आसन, आसव) 
2, च 9; बतुं ख्यवान (आसन, आसख) 
व (नि. 1. मेल्य्‌ ह्यवान (आसि, आसु) 
च वि सतुं ववान (आसि, आसन) 
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सहम्‌ दवा पोशी करान (आसन, आसव) 
धिसना 9 1 कथुं करान (आसन, आसि) 


7 उदाहरण जेसे वाक्य बदलिए। 
(क) चुं छख दानि लोनान चुं आसख दानि लोनान 
1. बुं षुस कोम करान 


छुस चाय बनावान 
छुस डन्य्‌ छानान 
छुस आलव करान 
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८९] 


1 +> ¢ 
८.०८ (2८ ५०८ ¢. 


”----- 


ख) 

अस्य्‌ छि कोम करान 
अस्य्‌ छि कारगर अनान 
अस्य्‌ छि दवा पोशी करान 
अस्य्‌ छि पो'ज़ वनान 
अस्य्‌ छि हरुद वटान 

यिम छि तर्योरी करान 


~ ~ 


@ #@ @ # @ ॐ @ # > ॐ ॐ @ @ @ @ ® ® > @@ = @ = > @ @ > @ रर कर न9म 


1* `क! खण्ड के सर्वनामों को 'ख' खण्ड के उपयुक्त वाक्यांशों के साथ मिलाते हए सही वाक्य बनाए । 


(क) (ख) 
ˆ बुं आसख वुफान 

यिम ओंसिव लेखान 

सु आसन असान 

च आसि गिन्दान 

तोह आसं परान 
# कोष्ठक में दिए हुए शब्दों मे से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। 
10 लोनान (दानि, पोन्य्‌) 
ति भासा 0 01.0 अनान (सब्जी, अछ) 
9 अस्य्‌ आवे करान (फोन, क्तु) 
५०. ती ल आसि. वटान (मेल्य्‌, हरुद) 
9५" हर्द आसि 1 छकरान (जदी, दवापोंशी) 
8. 


चश्य्‌ आह्न = गिन्दान (शीनस, स्कूलस) 





भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


#¶ उदाहरण के अनुसार नीचे दिए हुए वाक्यो को प्रश्नवाचक वाक्यो मे बदलिए। 


उदाहरण बुं आसु फोन करान। 


बुं आसु कोम करान। 


चुं आसख बतुं ख्यवान | 
तोहि ओंसिव योर यिवान। 


तोय ओंसिव ओ'श हारान। 


1 
2 
3 
4. चुं आसख चाय बनावान। 
9 
© 


स्व आसि खंदुं करान । 


बुं आसा फोन करान? 
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शा उदाहरण के अनुसार नीचे दिए हुए वाक्यो को निषेधात्मक वाक्यो मे बदलिए। 


उदाहरण 
. बुं आसु गरु गछछान। 
चुं आसख असान। 
अस्य्‌ आसव गिन्दान। 


हम आसन कथं करान । 


शुरय्‌ आसन दोरान। 


म्यान्य्‌ गरिक्य्‌ आसन कोम करान। 
चौन्य्‌ बय्‌ आसन हरुद वटान | 


1 
2 
3 
4 
5. तिम आसन प्रारान। 
© 
५ 
© 


पदिए ओर समद्िए 


अकि दह आसु बुं जहाज चलावान। 
तुलान । अस्य्‌ आसव बालु थ्वंग्यन प्ये'ठ्य्‌ 


कश्मीरी 

बापथ 

तरबियथ 
बालुं थो'न्ग्य्‌ 

` वुडान 

कुन 


हिन्दी अर्थ 
के लिए 
प्रशिक्षण 
पर्वत शिखर 
उडता 


नीचे की ओर 


बुं आसु नुं गरु गान 


शब्दार्थ 
कश्मीरी 
मरगें 
पेहल्य्‌ 
रछान 
हाक वोर 


बुं छुस अमि बापथ तरबियथ प्रावान | ` 
वुडान। 


बुं आसख यार ति सूत्य्‌ 


हिन्दी अर्थ 
घास के मैदान 
गडरिया 
पालते 
गीतगाते 

साग की वाडी 





~~ =क-- 


ऋ क्री 


@© 
2 
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अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नो का उत्तर दीजिए। 
अकि दह क्या आसु बुं करान ¢ 
बुं कम आसख सत्य्‌ तुलान †? 
अस्य्‌ कमि पे'दठ्य्‌ आसव वुडान ¢ 
पेहल्य्‌ क्या आसन करान †? 
पेहल्य्‌ कोरि क्या आसन करान ? 
शुरय्‌ क्या आसन वायान ? 

क्वगुं फुलय कि आसि बासान ? 
जनान क्या आसन करान ¢ 

स्व को'त आसि नेरान ? 

0. तिम क्या आसन करान ^? 


1 उदाहरण के अनुसार दिए हुए शब्दो को टीक क्रम में रखते हए सार्थक वाक्य बनाइए। 
1. जहाज-द्रोह अकि-चलावान-बु-आसुं 

2. सूत्य-यार-तुलान-बुं-आसख 

3. म्वरली-शुरय्‌-वायान-आसन 

4. क्वंगुं-पोश-जनानु-तुलान-आसन 

5. आसव-त्रावान-यारु-बलन-नजर 

©. 


सूत्य्‌-हावान-आसस-बु-अ्थं 

४ टिप्पणिर्यो 
(क) इस पाठ मं अस्य आसव गान, तिम आसन करान जैसे वाक्यों का परिचय दिया गया हे। कश्मीरी 
के एसे वाक्य हिन्दी के 'वे कहते होंगे, कर रहे होंगे, हम जाते होंगे (जा रहे होगे) जैसे वाक्यों के समान 
हे । हिन्दी की ही तरह कश्मीरी मे भी क्रियाओं के एसे प्रयोग अपूर्ण भविष्यतकाल का बोध कराते हे। यह 
प्रयोग क्रिया की सम्भावना का भी बोध कराते है। जैसे- 
तिम आसन दवा पोशी करान वे पेडों की दवापाशी करते होँगे/कर रहे होंगे 
इरना आसि याद करान इरना याद करती होगी 


(ख) क्रिया के एसे प्रयोगो मेँ भी अपूर्ण वर्तमान तथा भूतकाल की तरह मूलक्रिया में (आ) प्रत्यय जोडा 
जाता है। जेसे- 


गछ + आन = गछठान 
अन + आन = अनान 
वुछछ + आन = वुछान 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 
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जो क्रियाँ ए स्वरांतक है उनमें मूल क्रिया के साथ वान प्रत्यय जोड़ा जाता है। जेसे- 


खे' + वान = ख्यवान 
चे' + वान = च्यवान 
पे' + वान = प्यवान 


(ग) अपूर्णं भविष्यत्‌ काल मे गा, होगा के निम्न पुरुषों के प्रयोग मे आनेवाले विविध रूप देखिए । 


एकवचन 
उत्तमपुरुष 

बुं आसु वुछान 

मे देखता हूगादेखती होगी 

मै देख रहा हूगा/रही हाँगी 
मध्यमपुरुष 

चुं आसख वुछान 

तू देखता होगा८देखती होगी 

तू देख रहा होगा/रही होगी 
अन्यपुरुष 

वुहु.सु.आसि.वुछान 

यह/वह देखता होगा८देखती होगी 

यह/वह देख रहा होगा/रही होगी 


बहुवचन 


अस्य्‌ आसव वुछान 
हम देखते होगे^देखती हों गी 
हम देख रहे होगे/रही होगी 


तह्य ओंसिव वुछान 
तुम/आप देखते होगे^देखती होंगी 
तुम/आप देख रहे होँगे८रही होगी 


यिम हुम, तिम,.आसन वुषछान 
ये.वे देखते होगे८देखती होगी 
ये.वे देख रहे होगे/री होंगी 


(घ) प्रश्नार्थक बनाने के लिए एेसे वाक्यो मे आसन के विभिन्न रूपों के साथ आ प्रत्यय जोडा जाता हे। 


जेसे- 
तिम आसन पन डवान 
तिम आसना पन इवान? 


वे पत्ते इकडे कर रहे/करते होगे 
क्या वे पत्ते इकडे कर रहे८करते होगे 


ना इस पाठ मे कुछ विशेषणो का प्रयोग भी हुआ हे । जेसे- 


1. तिम आसन व्वज्जिनार हिशि। 
2. बुं छुस ये'ति तो'त ताफ छावान। 
3. सु खूबसूरत हरुद, वाय! 


उनका रग आग की तरह लाल होगा। 
मे यहां गर्म धूप सेक रहा हू | 
हाय! सुन्दर पतद्जड़ | 


उपर्युक्तं वाक्यो मे रेखोकित शब्द व्वजञजि(लाल), तो"त(तपता) तथा खूबसूरत(सुन्दर) शब्द विशेषण हैँ 


ओर आग, धूप ओर पतञ्जड शब्द संज्ञा है। 


कश्मीरी मे विशेषण केदो वर्ग है। पहले वर्ग में वे विशेषण है जो कश्मीरी के अपने ह। ये विशेषण 


संज्ञा के लिग तथा वचन के साथ बदल जाते है। जैसे- 


पुलिग 
एकवचन बहुवचन 
व्वसुल चृन्ठ व्यु चृन्द्य्‌ 
लाल सेव लाल सेब 


स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन 
व्वरुज कूर व्वजजि कोरि 
लाल लडकी लाल लड़कियों 


88 पाठट-8: हरुद 
तो'त बतुं तत्य कवाबुं तंच चाय तच बोकिरखानि [ 
गर्म भात गर्म कबाबुं गर्म चाय गर्म बाकिरखानियों 
इन विशेषणो की एक ओर विशेषता यह है कि यदि इनके साथ आनेवाली संज्ञा के साथ कोई 
कारकसूचक प्रत्यय होता है तो विशेषणो में भी इस प्रत्यय को लगाया जाता है। जेसे- 


व्वजलिस चृन्ठिस व्वजंल्य्‌ चृन्द्य्‌ 
लाल(को) सेब को लाल(ने) सेब ने 
तचि चायि क्रहनि कोरि 
गर्म(को) चाय को काली(ने) लडकी ने 
म्वटयन कुल्यन म्वट्यव कुल्यव 
मोटे(को) वृक्षो को मोटे(ने) वृक्षों ने 


दूसरे वर्गं मं आनेवाले विशेषण सम्भवतः वे हँ जो कश्मीरी मेँ अन्य भाषाओं से आए हैँ । इन विशेषणो 


मेन तो संज्ञा के लिग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन होता है ओर न ही पहले वर्म के विशेषणो की तरह 
कारक सूचक प्रत्यय लगते हें । जैसे- 


खूबसूरत वोनि सुन्दर चिनार को 
खूबसूरत लंडकन सुन्दर बालक ने 
पागल हूनिस पागल कुत्ते को 
पागल हून्व्‌ पागल कुत्ते ने 
| सास्कृतिक टिप्पणिर्यो 
पतञ्जड़ 


कश्मीर की प्रत्येक ऋतु का अपना रंग होता है। पतञ्चड (हरुद) की ऋतु मे चिनारो के पत्तों का रग 
लाल होता है। धान के खेत पकते हैँ ओर चारो ओर सुनहरी रंग बिखर जाता है। फलों मँ लाली आती 
ह ओर रस भरने लगता है। इसी ऋतु मेँ केसर के फुल खिलते है जिन्हे चँदनी रात मँ देखने से मन 
मोहित हो जाता हे ५ कड पर्यटक इस ऋतु का आनन्द लेने कश्मीर आते है। यही वह तऋतु है जब यहां 
धान न हे, पेड़ से फल उतारे जाते है ओर प्रत्येक श्रमिक अपनी मेहनत का फल पाता हे। 
दवार्पो 


कश्मीर में स्यान स्थान पर फलों के बाग हैँ। इन बागों को संजी-स्केल ओर स्केव जैसी बीमारियों से 
वचाने के लिए पेड़ों पर साल में कई बार दवाईं छिड़की जाती है। इसको "दवा-र्पौशी" कहते है । 
जूुडवब 

कश्मीर मे प्रायः मकानों के बाहर 
बनाए जाते हे जिन्हं जूनुं-डव कहते है । 
कार्तिक जून 

कातिक मास मैं प्रायः नभ नीला रहता है। इसी नीलाकाश मेँ चन्द्रमा चमकता है तो बहुत 
आनन्ददायक होता हे। इस सुन्दर चौद को कातिक-जून कहते हे । कवियों ने अपनी कविताओं मेँ इसका 
प्रयोग किया हे। जैसे - ॑ 


कमि लोलुं द्रायस शेलुं मारान कार्वकुच जुन 


की ओर लकड़ी के सुन्दर दालान जैसे अनेक आकारो के छज्जे 
इन पर रातभर चांदनी छिटकती रहती है । 


४३. 

<> ^. 
(= ⁄ = 
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ललद्यद ललेश्वरी 

राह सोब : चे' छथा ललद्यद पेंरमुच? क्या तुम ने 'लल द्यद' को पढ़ा है? 

जमीलुं : न मे' छि कह वाख बृज्यरमुत्य्‌ । सर्य नहीं मे ने कुछ 'वाक' सुने है । लल को नहीं 
लल छम नुं परमुंच। पढ़ा हे। 


शाह सौव : र्चोन्य्‌ गछि सोरिय लल परन्य्‌। तमि छि आपको पूरी तरह लल पढ़नी चाहिए। उसने 
रंगरं रूर्होनी तजरुबुं बोव्यरमुत्य । स्व॒ अनेक आध्यात्मिक अनुभवं की अभिव्यक्ति की हे। 
छे कमालुंच शोयिर ओंसर्मुच। स्व ओंस वह कमाल की कविय त्री रही हे। वह वाक 
वाख वनान। लख ओंस्य्‌ याद करान। कहती थी। लोग याद करते थे। फिर रुचि 
पतु छि केचव शोकु वाल्यव यिम कलम- रखनेवाले कुछ व्यक्तियों न इन्हं बड़ा किया । 


बन्द कर्यमित्य्‌ | 

जमीलुं : मे' छि नानि निश केह वाख वृज्य॒मित्य्‌। मैने नानी से कुछ वाक्‌ सुने हे । 

शाह सब : आ, अक्सर ओस्य्‌ लूख यिम वाख हो, प्रायः लोग ये वाक्‌ कहते थे। ` 
वनान। 

जमीलु : दपान ललि छि ल्वकचारस वारयाह कहते है लल ने बचपन में अनेक कठिनाइयों 
सितम तुल्यमित्य्‌ | सही | 

शाह सोब : ललि छि यि बदकुस्मती ओंसमुंच | लल का दुर्भाग्य था कि उसका विवाह बचपन 


तमिस छुख ल्वकचारस मन्जुय्‌ अंकिस मेँ ही एक अनपढ़ से हुआ। वह उसे सताता 
जदलिस सूत्य्‌ खांदर को'रमुत। सु था। 
ओस तमिस सतावान। 


जमीलुं : तमि छु तवय वो'नमुत। हो'न्ड उसने इसीलिए कहा है । बड़ा भेड मारे या छोटा, 
मोरय॒तन या कठ ललि निर्लुवठ चलि लल की थाली से नीला पत्थर नही जाएगा | 
नुं जाह । 


शाह सब : स्व ओंस दुनियाह निश तंग आरमुंच। तमि वह दुनिया से तंग आ गई शी। उसने इश्वर 

रट दयि रन्ज वथ । पनन्यून वाखन का मार्ग ग्रहण किया । अपने वाको में उसने 
` ` मन्जञष्छुं तमि दयि लोल बोवमुत। ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति की हे। 

जमीर्लु : स्व छा शिव योगिनी ति ओंसमुंच? क्या वह शिव योगिनी भी थी? 

शाह सव॒ : आ, तमि छि यगु वखनय ति करमुंच। रहँ, उसने योग की व्याख्या भी की हे। 

जमीलु :मे'ष्ठुनुं सु यूग बासान। मुञ्े वह योग नही लगता। 

शाह सब : यी छु ललि हुन्द बजर। तमिष्टुयि यही तो लल्‌ की बढ़ाई हे। उसने यह पूरी 
जती तजरु्ुक्य्‌ पोंठय्‌ वो'नमुत। सु स्वानुभूति से कहा हे । वह पुस्तकीय ज्ञान नही 
नुं कितोबी अंलिम बासान। लगता 


न्यया या यायाय ` ॐ 9 
यिय = या 


(भी 


याति 


०0 


जमीलुं 


शाह सोब 


जमीलुं 
शाह सोब 
जमीलुं 
शाह सोब 
जमीलुं 


गाह सोँब 
जमीलुं 


शाह सांब 
जमीलुं 


कश्मीरी 
पेरमुंच 
रगु-रगं 
कमालुच 
वाख 
लीख्यमुंत्य्‌ 
लूख 
शोकं 
वाल्यव 
कलमबंद 
नानि 
अकसर 
वारयाह 
सितम 


: तमि छुना सु अख वाख वो'नमुत। मे' 
छनं याद प्यवान। क्याहताम हचवि 


दारशिा्यव- ~. ^ 


-मे'ति ष्ठु मंशिथ गो'मुत। अस्ल लए 
छम नुं याद। जहिररदोरी छे' तमि कुट 
कंडमुच | मज़़हबी रवार्दोरी प्यठ छन 


जोर द्युतमुत। 


: स्कलस मन्जञ छु मे' माशटरन वो'नमुत। 
: क्या छुनय वो' नमुत? 
: यि जि लल छे' पदमान पोरिच ओंसरमुच। 
: यि षु सही | 
: यि छा सही, 


दपान स्व छे शाह 


हमदानस समखेमुंच? 


वातान? 


: आ, ती दपान। 
: इसलाम ति छा अथ्य्‌ संदी मन्ज्ञ योर 


: आ ती षु बूजमुत। 
: यि छु पजर । 


हिन्दी अर्थ 

पढी हे 

भिन्न-भिन्न प्रकार की 
कमाल की 

काव्य की एक विधा 
लिखे हुए 

लोग 

रुचि से 

वालों ने 

लिखना 

नानी से 

प्रायः 

बहुत सारे 

इ्ःख 

उठाए हे 
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उसने एक वाक कहा है ना, मुञ्चे याद नहीं 
आ रहा हे। कुछ इस प्रकार "लकड़ी की कमान 


मे भी भूल गया हू असली शब्द याद नहीं| 
दिखावे की उसने आलोचना की हे। धार्मिक 


बन्धुत्व पर बल दिया हे। 


स्कूल मे मुञ्चे अध्यापक ने बताया है। 


क्या बताया है? 
यही कि लल्‌ 'पदमान पोर' की थी। 


यह टीक है| 


क्या यह टीक है। कहते है वह शाहे हमदान 


से मिली थी| 
हा, 


इस्लाम भी इसी शताब्दी में यर्हां पर्हुचा हे न? 


हां पहुंचा था। 
यह सच है| 


अब्दार्थ 


कश्मीरी 
हचिवि 
हारजि 

मे । 

मंशिथ 

असुल लफुज 
पे'च्ययुव 
बूजमुत 
जोहिरदोरी 
कुठ 
पदमानपोरिच 
संही 

शाह हमदानस 
बागि 

ओलिम्‌ 


हिन्दी अर्थं 
लकड़ी की 

धनुष को 

मुद्ध 

भूला हुआ 

असली शब्द 

एक प्रकार की घास का 
सुना है(सुना हुआ) 
दिखावा 

आलोचना 
पदमानपोर की 
ठीक 

शाहे हमदान को 
भाग्य में 

विद्धान 
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बदकुस्मेती दुरभाग्य योर इधर 
अन्‌परस अनपढ को संदी शताब्दी 
खादर शादी (विवाह) इस्लोमी इस्लामी 
तमिस उसे पोशिगो'न्द फलों का गुलदस्ता 
निलुं वट नीला पत्थर नव्यर नयापन 
निशि से (अलग) कोंशरयुत कश्मीरियत 
रट ली पज्र सच्चाई 
दयि हे परमात्मा नामावार सुप्रसिद्ध 
शिवयूगिनी शिव की उपासिका जती निजी 
वासान लगता है वो'नमुत कहा हुआ 
बजर बड्प्पन 
| अर्या 
[ निम्न वाक्यो का अभ्यास कीजिए। 
1. मे' छिलल द्यद परममुच॒ 
2. असि छि वृन्य्‌ वुछमुच 
3. चे' छथ चाय रचंमुंच 
4. तोहि छु बतुं ख्यो'मुत 
5. रतम्य्‌ छु दरवाजुं बन्द को'रमुत 
6. तमि छे' दोर मुचर्रोवमुंच 
1 वाक्य में रेखांकित शब्द के बदले कोष्ठक में दी हुई क्रियाओं का उपयुक्त रूपो में प्रयोग करते हए 
वाक्य बनाइए। 
(लेखुन-वुछन-बोजुन-ग्यवुन) 
1. असि छि लल्‌वाख पंरयरमुत्य॒ 
(करुन-दपुन-लेखुन-वुष्ुन-बोल्ुन-हावुन) 
2. स्कूुलस मन्ज छु माशटरन वो' नमुत 
(वनुन-गष्ठु न-आसुन-सपदुन-करुन) 
आ कोष्ठक मे दिए हुए हिन्दी शब्दों के समानार्थक कश्मीरी शब्दों का प्रयोग करते हए वाक्यो की पूति 
कीजिए । । 
1, म 0 कथ 44000 1 (सुनना) 
2. बु ध यास्व (मिलना) 
3. चु छुख जनु कदल... (जाना) 
4. च्रे" चथ उल = (देखना) 
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@ ^ तिमव छ म्योन.खतं ...--:.-..-.- 1... (पढना) 


6. 


1४ 


य - 


७१7 ~ ~ ^ --=~ 3 


= क ~> 


पारजनधत 11.1.... (खाना) 


उदाहरण के अनुसार दिए हुए प्रश्नो के दो-दो उत्तर लिखिए। 
ये*म्य्‌ छा पज वो'नमुत आयेप्य्‌षुपोल्ञवोन्मुत आ वो'नमुत छुन 

सगा नवा काहरमत 0 ५ ००० 
ललि्का जाकर बाणि आमुत =. 
तिमव छा पोश चट्‌ यमुंत्य्‌? 
^. च द. 1 4 
लम्यकषथिकथावनमव ८, 0 


उदाहरण के अनुसार निम्न वाक्यो को निषेधात्मक वाक्यो मे बदलिए। 
मे' छु पोश वुछछमुत | 

असि छि बोकिरखोन्य्‌ अन्यरमुच | 

पोशि टूर छु फो'लमुत। 

शीन छु प्योमुत। 

तेम्य्‌ छि ल्वकचारस सितम तुल्यमुत्य्‌| 

बुं छुस दुनिया निश तंग आमुत | 


उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 
[1 ^ तयोरी करमुच 

मे' छ तर्योरी करर्मुंच 
भ. 1 फोन को'रमुत 
0 मकानुं बनोवमुत 
तिव 1. दानि लूनमुत 
गवा 11 ड्न्य्‌ छोन्य॒मिंत्य्‌ 
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शा उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 

(क) उदाहरण- बुं छुस उल वुषछान 
मे' छु उल वुछमुत 

जमीलुं छे' लल द्यद परान 

बुं छस वोज्ान 

शोकुर्वोँल्य्‌ छि लेखान 

स्व छे' कुट कडान 

स्व छे' सितम तुलान 

मे'षुसु यूगी बासान 

(ख) उदाहरण- लल द्यद छा वनान^ 
लल द्ये'दि छा वो'नमुत? 

चुं एुखा बोजान? 

तो'ह्य छिवा ललवाख ग्यवान? 

जमीलुं छा पोशि गो'न्द तयार करान? 

लल छा दयि लोल बावान 

तिम छा वनान 

(ग) उदाहरण-. असि छु वो' नमुत 
अस्य्‌ छि वनान 

नानि षु ग्यो'वमुत | 

मे' छु वास्योमुत | 

चे' छुथ ल्यूखमुत । 

तेम्य्‌ छु तजरुबुं को'रमुत । 

तो'हि छु बूजमुत | 

जमीलन छु सौबरोवमुत। 

(घ) उदाहरण- मे' छा ओ'नमुत? 

| बुं छसा अनान? 

शुरयव छा पो'रमुत? 

माश्टरन छा वो'नमुत? 

ललि छा ल्यूखमुत? 

तमि छा बोवमुत? 

चे छुथा को'रमुत? 

असि छा सितम तुलमुत? 


~ ~ @ {न 


~~ ^~ = = 2 


न 
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शा कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उपयुक्त रूपों का प्रयोग करते हुए वाक्यो की पूर्तिं कोजिए। 
(क) 
(9 वि वन वथ... (रट) 
2 कथाका 9: (कर) 
3. तिम छि असि ताम... (वात) 
(नगवा ानिनिशा 0. (बूज) 
5. तमिस छे" बदकुस्मती (आस) 
6. शोकुवाल्यव छि यिम वाख ........-... (लेख) 
(ख) 
॥ धवास स्वन 1 (गन) 
धव सकल (वातुन) 
= ललवाणा 010 (बोजुन) 
4 , जमीलन छि लला (परुन) 
9. लूकवछि ललवाख ८... 1... (लेखुन) 
4 (लमि! छि सितम 1. (तुलुन) 
>+ कोष्ठक में दिए गए शब्दो मे से उपयुक्त शब्द चुनते हुए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए 
1: "भ लल द्यद पेर्मुच (छे-षु) 
2. +लल चदि 4.1: पजर वो'नमुत (ष्ु-छे') 
भ. नानि निश यिम वाख बूज्य्मुत्य (छु-छि') 
८1 अख पोशि गो'न्द तयार को रमुत (छि -ष्ठुव) 
ग 4 मे' सम्ख्योमुत (छुख-छख) 
| (| कशीरि आमुत्य्‌ (छिव-षछु) 
% 'क' खण्ड के शब्दों को 'ख' खण्ड के उपयुक्त वाक्यांशों से मिलाइए 
(क) (ख) 
लुं छ" आमुंच 
तो'ह्य छुख द्रामुत 
तिमव छु बूजमुत 
लल द्यद छुस गोमुत 
् छिव रवोत्यमुत्य्‌ 
त्वहि छु को'रमुत 
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पदिए ओर समञिए। 
नुदं रयो'श 

नुन्दुं रयो'श छु कंयमूह जामत । मोल छुस सलर संज ओसमुत। यि ओस कशतवारुक । तति प्यदु ठु 
कंशीरि आमुत। नुन्दुं रे'शनि माजि ठु संदर नाव ओसमुत। तेम्य्‌ छुनुं माजि हुन्द हद चो'मुत। लल द्यद 
छे' ओर आर्मुच। तमि छुस वो'नमुत। जे'नुँ मन्दछठोख नुं चनुँ छुख मन्दछान। सु ठु जिन्दगी निश अलग 
रूदमुत। तेम्य्‌ छ खांदर को'रमुत। शुरय्‌ ति छिस जामुत्य। | 

अकि दह टु तेम्य्‌ गरु त्रोवमुत। सु छु ग्वफि मंज व्यूठमुत। तेम्य्‌ छि वारयाहन रवेरियन रियाजत 
कैरर्मुच। इवादत छन करर्मुच। तेम्य्‌ छे' हकीकत जन्यर्मुच । रू्होनी कमाल षछुन प्रोवमुत। सु फ्यूर 
सरयूसुय कंशीरि। रतेम्य्‌ बोगरोव मिलचारुक अमरयथ। सु छु नूरि दीन ओसमुत। मीर महमद 
हमर्दोनियन छुस यि नाव द्युतमुत । 

नुन्दं रयो'श षु सादु तबीयत ओसमुत। रतम्य्‌ छि फाकुं दित््मुत्य्‌। व्वपल हाख तुं हन्द छन ख्यमुच। 
तेम्य्‌ छु वो'नमुत। तस पदमान पोरचि लले, तमी गले अमरयथ पिवृं। नुन्दुं रयो'श ओस बुलन्द पायि 
शोँयिर। रतेम्य्‌ छि वारया श्रुक्य तुं वचन रवेन्य्मुत्य्‌। कोशरयव छि यिमन रछि केरिमचुं। यि टु बडशाह नि 
वक्तुं गुजरयोमुत। जिनाज्ञस संत्य छु पानु बडशाह ओसमुत। सु ठु त्रारु दफन। रतम्य्‌ छुं कोशरिस लोल 
वो'रमुत रे'शतिस छुन कुन द्युतमुत। 


शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
ज्ञामुत जन्मा रूर्टोनी आध्यात्मिक 
ओसमुत था प्रावुन प्राप्त करना 
ओर वहां फयूर भ्रमण किया 
वो'नमुत कहा हे बोगरोव बटा 
मन्दछ शर्म मिलचार एकता 
चोन पीना तंवियथ मिजाज 
रूदमुत रहा है फाकुं उपवास 
को'रमुत कियाहेै व्वपल हाख उत्पल-शाक 
त्रावुन छोड़ना हंद एक साग 
ग्वफ गुफा श्रुक्य्‌ एक प्रकार का श्लोक 
विहुन बेठना रेछठ सुरक्षा की 
वरी वर्ष गुजरयोमुत गुजरा है 
रियाजथ पूजा जिना जिनाजा 
हकीकत सत्य दफन दफन 


| 
| 
। 
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अनुच्छेद के आधार पर नीचे दिए हुए प्रश्नो के उत्तर दीजिए। 
नुन्दुं रयो'श कति छु जामुत? 

नूर दीन कुस छु ओसमुत? 

नुन्दुं रेण क्या बोँगरोव? 

नुन्दुं रयो'श क्या छु ओसमुत? 

नुन्दुं रेण क्या छि वेन्यृमुत्य्‌? 

जिनाजस सत्य्‌ कुस छु ओसमुत? 

नुन्दुं २" कथ छु कुन दयुतमुत? 


नीचे दिए हुए दो विभागों में से उपयुक्त वाक्यांशों को मिलाकर वाक्य बनाए। 
नुन्दुर'शष्ु वक्तु गुजरयोमुत 

नुन्दु र्‌'शनि माजि छु रछि करिमचुं 

अकि दहु तम्य श्रुक्य्‌ तुं वचन वेन्य॒मिंत्य्‌ 

सु फ्यूर सादुं तंबियत ओसमुत 

यि छु बडशाहनि संदुर नाव ओसमुत 

तंम्य्‌ छि वारया गरु वार त्रोवमुत 

कोशरयव छि यिमन सोरुय केशीर 


अनुच्छेद के आधार पर नीचे दिए हुए वाक्य-समूर्ो का अगला वाक्य लिखिए। 
तिमव नुं माजि हुन्द दद चो'मुत। लल द्यद छे" ओर आरमुंच । तमि छुस वो'नमुत 
सु ष्ठु जिन्दगी निश बेज्ञार रूदमुत। तम्य छु खांदर को'रमुत..... 
सु षुं ग्वफि मंज रूदमुत | तेम्य्‌ छि वारयाहन रवेरियन रियाजथ केरमुंच 
तेम्य्‌ छि वारयाह श्रुक्य्‌ तुं वचन लीख्य॒मित्य। कँशिर्यव छे यिमन रि करिर्मेचु 
सुष्ठुं ब्रारु दफन। तिमव छु कांशरिस लोल बो"रमुत 


 दिष्पणिर्यं 


(क) इस पाठ मे चे"छुथ वृजमुत-मे' ठु बूजमुत जैसे क्रिया रूपों के वाक्यों का परिचय दिया गया है। ये रूप 


1६ 


हिन्दी के "मैने पठा है" " तुम ने सुना हे" जैसे पूर्णवर्तमान काल की क्रियाओं के वाक्यों के समान हे। 


मे' छि केह वाख बूज्य्मत्य्‌ मने कुछ वाक सुने हेँ। 


2. तमि टु तवय वो' नमुत उसने इसीलिए कहा हे | 
3. तमि ष्ठु कोशरिस लोल बो'रमुत 


उसने कश्मीरि भाषा से प्रेम किया हे। 
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विभिन्न पुरुषों के अनुसार एेसे प्रयोगो के रूप देखिए- 


एकवचन बहुवचन 

मे' छि केह वाख्‌ बृज्य॒मुत्य्‌ असि छि केह वाख बूज्यरमुत्य्‌ 

मेने कुछ वाक सुने ह| हमने कुछ वाक सुने हेँ। ` 

चे' छिथ केह वाख्‌ बूज्य॒मुत्य त्वहि छिव के"ह वाख बूज्यमुत्य 

तुमने कुछ वाक सुने हेै। आपने कुछ वाक सुने हें | 
ये'म्यहो'म्य,त'म्य छि के'ह वाख बूङ्य्मुत्य यिमव,हुमव,तिमव छि के'ह वाख बूज्यमुत्य्‌ 
इसने.उसने कुछ वाक सुने हे। इन्होने.उन्होने कुछ वाक सुने हे | 


कश्मीरी मे पूर्णवर्तमानकाल मे सकर्मक क्रिया के वाक्यों मे क्रिया क्म के अनुसार लिग तथा वचन 
बदलते हे। 


पुलिग स्त्रीलिग 

एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
मे'८असि छु बादाम मे'८असि छि मे'/असि छे' मे'/असि छे 
ख्यो'मुत बादाम खे. मत्य्‌ चो'ट खे, मुच च्वचि खे "मच 
मेने/हमने बादाम खाया है मैने/हमने बादाम खाये है मैने/हमने रोटी खाई हे मैने/हमने रोटी्यो खाई हे 
चे' छथ बादाम चे' छिथ बादाम चे'छथ चो'ट चे' छथ च्वचि 
ख्यो'मुत खे'मुत्य्‌ खे" मुंच खे "मच क 
तुमने बादाम खायाहैे तुमने बादाम खायेहै तुमने रोटी खाई हे तुमने रोटियां खाई हे 
त्वहि ठु बादाम त्वहि छिवुं त्वहि छि चो'ट त्वहि छुं 
ख्यो'मुत बादाम खे'मुत्य्‌ खे. मुंच च्वचि खमु 
आपने बादाम खायाहे आपने बादाम खायेहै अपने रोटी खाई दहे आपने रोटिर्योँ खाई हे 
ये,म्य्‌-होम्य्‌-यिमव ये.म्य्‌-होम्य्‌-यिमव ये,म्य्‌-होम्य्‌-यिमव-हुमव ये म्य-हो, म्य-यिमव-हुमव 
हुमव षु बादाम ख्यो'मुत॒ हुमव छि बादाम खे'मुत्य्‌ छ" चो'ट खे मुंच छ' च्वचि खे मच 
इसने/उसने इसने/उसने इसने/उसने इसने/उन्होने 
इन्होने/उन्होंने इन्ोने८उन्होने इन्होने/उन्होने इन्होने/उन्होने 
बादाम खाया है वादाम खाये है रोटी खाई हें रोटिर्यो खाई हें 


(ख) ध्यान दीजिए कि एसे प्रयोगो मे मूल क्रिया के साथ ही कर्म के लिग तथा वचन के अनुसार (मुत) 
प्रत्यय जोडे जाते है । ` यह भी देखिए कि कश्मीरी में पूर्ण-वर्तमान काल की क्रियाय निम्न प्रकार बनती हं। 
सहायक क्रिया छ के विविध रूप + मूलक्रिया + प्रत्यय मुत के विविध रूप- 


पुलिग स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
उत्तमपुरुष 
ष ख्यो'मुत छिथ खे मत्य्‌ छे' खे मुंच छे खे' मच 


खाया है खाये है खाई है खाई हें 
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मध्यपुरुष 
छुथ ख्यो'मुत छिथ खे. मत्य्‌ छथ खे.्मेच छथ खेमं 
खाया है खाये हे खाई हे खाई हँ 
अन्यपुरुष 
छव ख्यो'मुत छिव ख्य. मुत्य ` छव ख्यर्मुच छव ख्यमर्चं 
खाया हे खाये हैँ खाई हे खाई है 
छु ख्यो'मुत छि ख्यरमुत्य छे' ख्यर्मुच छे' ख्यम्चुं 
खाया है खाये हें खाई हे खाई हे 


(ग) निषेधात्मक वाक्य बनाने के लिए वर्तमान, भूत या भविष्यत्‌ काल के वाक्यो की तरह पूर्णं वर्तमानकाल 
मेभीन काप्रयोगषछछ के विविध रूपों के बाद किया जाता हे। जैसे- 


मे' छे'नुं लल पेंरमुंच मैने लल(की कविता) नहीं पढ़ी हे। 
(घ) पूर्णं वर्तमानकाल में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए भीष के साथ आ प्रत्यय जोडा जाता है| 
मे' छा लल पेंरमुंच? क्या मैने लल(की कविता) पढ़ी है? 


इस पाठ में कुछ अन्य प्रयोगो का भी परिचय दिया गया है | निम्नवाक्य पदिए- 

के'चव शोकु वाल्यव्‌ छि यिम वाख कलमबन्द कंर्यमित्य | 

कुछ रुचि८रखने) वालो ने ये "वाक' (कश्मीरी काव्य की एक विधा) लिखे है। वाक्य मेँ रेखांकित शब्द 
शोक वाल्यव (शोक रखनेवालों ने) हिन्दी की ही तरह शोक (शौक) संज्ञा के साथ वाले'क (वालों ने) 
परिसर्ग जोडकर बनाया है। लिंग वचन के अनुसार इस परिसर्ग का रूप वोल(वाला), रवल्य(वाले), 
वाज' न्य(वाली), वाजिनि(वाली-बहुवचन) जैसे बदलता हे। वोल(वाला). र्वोल्य(वाल), वाजेन्य्‌(वाली), 
वाजिनि(वाली-बहुवचन) परिसर्ग कई तरह की संज्ञाओं तथा संज्ञार्थक कृदन्तं के साथ जोड़े जाते हे। 
जेसे- 

सब्जी वोल, अनन वोल, म्यवुं वोल, गिन्दन वोल 

जोहिरर्दोरी छे' तमि कुठ कडु जाहिरदारी (दिखावे) की उसने आलोचना की हे 

वाक्य मे रेखांकित शब्द जोहिरर्दरी(दिखावा) में संज्ञा के साथ विशेषण प्रत्यय तथा ई भाववाचक संज्ञा 
प्रत्यय जोडकर बनाया गया है । हिन्दी मे भी एसे प्रयोग होते हे । जैसे- 


ईममान ईमानदार ईमानदोरी 
ईमान ईमानदार | ईमानदारी 
किरायि किरायिदार किरायिदोरी 
किराया । किरायादार किराएदारी 


मीर सोब 
मजीद संब 
मीर सोंब 


मजीद सोँब 


मीर सोब 
मजीद सोब 


मीर सौव 
मजीद संब 


मीर संब 
मजीद सौव 
मीर सोँब 
मजीद सब 


मीर सोंब 
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ईद 


: असलामुअलयकुम | 
: वालय कुम । अज क्या ्येचर्कोल्य्‌ | 
: क्या ह छिवुं वनान। बुं ओसुस योर 


अरफुकि दो'ह आमुत। तो'ह्य ओंसिवं 
द्रामुत्य | 


: आ बुं ओसुस वाजर गोमुत। चो'ट ओंस 


अनुन्य्‌, सुंचस निश ओंस्य्‌ पलव 


अर्नैन्य्‌। पुजिस ओसुस गो'मुत मगर तस 


ओस माज म्वकल्योमुत | . 


: पतुं कति ओ' नव? 
: पे'चिनि ओस मालिनि प्यदु, छिरुकट 


वोतमुत। पतुं सूज तिमवुंय्‌ 


: सोन क्याजि आयिवुनुं तमि दह” 
: बुं ओसुस तर्पोरी आमुत। न्यबरु कनि 


समख्योम सोमनाथ । थो'क्मुत ति 
ओसुस । पतं ओस चेर गो मुत । बुं 
आस स्यो'दुय गरेँ। मे' दो'प गरिक्य्‌ 
आसन तम्बलेर्मुत्य्‌ | 


: ईज ने माजि ति ओस्यवृनुं तोय 


ईदगाह आर्मुत्य्‌ | 


: न बुं ओसुस नु आमुत । अस्य्‌ ओंस्य्‌ 


बजि मशीदि तंरयूमित्य 


: बुं द्रास तति जल्दुंय। मे' ओंस्य्‌ गरि 


के'ह पेछय्‌ आमृत्य्‌ | 


¦ मे"ति ओंस्य कै"ह पंडित यार आमुत्य्‌ | 


बुं वोतुस गरु चीरय्‌ पहन । 


: क्याजि तो! ह्य ओंस्यवा कुन द्रामत्य्‌” 


ईद 


असलामुअल्यकुम। 

वालेकुम। काफी देर के बाद मिले। 

जी क्या कह रहे हो | मै अरं के दिन आया था। 
आप निकल चुके थे। 


हा, मै बाज्ञार गया था। रोटी लानी थी। दी से 
कपडे लेने थे। कसाई के पास गया था। उसके 
पास मोस समाप्त हो गया था। 


फिर कहां से लाया? 

चाची के मेकेवालो ने छोटी भेड भेज दी थी। 
फिर उन्होने ही हमे भेजी | 

हमारे यदहो क्यों नहीं आए उस दिन? 

मे वहीं से आया था। बाहर सोमनाथ मिला। थका 
हुआ भी था। मै सीधे घर परहुचा। मने सोचा, 
घरवाले परेशान हुए होगे | 


ईद नमाज के लिए भी आप इद-गाह नहीं आए 
थे। 
नहीं, मे नहीं आया था। हम बड़ी मस्जिद गए थे। 


म वहो से जल्दी निकला। मेरे घर कुछ मेहमान 
आए थे 

मेरे यहां भी पंडित मित्र आए थे। मै घर देर से 
परहुचा | 

क्या आप कहीं गए थे? 
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मजीद सब : ईदगाह प्य्दु ओसुस वुं होवुर गोमुत। ईदगाह से भँ ससुराल गया था। मने सोचा, "वे 
मे' सूंच तिम आसन नाराज गेमुंत्य्‌। नाराज हुए होंगे" । वर्हौँ से बुआ के यहां गया 
तति प्यदुं ओसुस प्वफि निश चामुत। था क्या बाद मेँ आप घर पर ही थ? 


तो'ह्य्‌ ओंस्यूवा पतुं गरी। 


मीर सब : बुं द्रास दिगरन बोग्य्‌| वारयाहस भै चार बजे के करीब निकला। काफी घूमा। 
पफ्यूरुस। व्यनथुंरन ओसुस ईदियानु भाजो को ईदी देने गया था। 


दिनि गोमुत। 


मजीद सब : हतुं हज्ञ। बँ ओसुस पानं तालि किन्य्‌ जी, भँ स्वयं बहुत तंगी मेँ था। दूसरे हमं 
| आमुत । ग्वं मोरय्‌ द्रवजरन। न छि मर्हेगाई ने मारा। यह दशा उस फेरन की तरह 


होन्जूं वातान न रादुं। हे जो न तो आड़ पहनते बनती हे ओर न सीधे। 
शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थं 
असलामु अलयकुम मुसलमानों के अभिवादन न्यमाज् नमाज 
की पद्धति 
वालयकुम अभिवादन का उत्तर वजि मेंशीदि बड़ी मस्जिद(मे) 
येचर्कोल्य्‌ - काफी देर बाद आमुत्य्‌ आए हुए थ 
अरफुं ईद से पूर्वकादिन पंडिथ पंडित 
पुज कसाई कुन कही 
म्वकल्योमुत समाप्त हुआ होवुर ससुराल 
ओ' नर्व लाया प्वफ का 
पे"चनि चाची ने निश पास 
मालिनि मेके से गरी घर पर ही 
छिरुकठ छोटी भेड दिगर चार बजे का समय 
तिम्ुंय उन्होने ही दिगरन वोग्य्‌ दिन के करीब चार बजे 
सोन हमारा, हमारे यहाँ पयूरुस घूमा 
तपोरी उसी तरफ व्यनथुर भाजा 
समख्योम मिला तालि किन्य्‌ आमुत तंग आना 
लो'गुस लगा द्रवजर महं गाई 
कथन बातों में हौज वर्त्र की चौडाई 
स्यो'दुय सीधे दही राद वस्त्र की लम्बाई 








मो न्क क क ््---- ~~~ ~~ 
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अस्यास 

निम्न वाक्यो का अभ्यास कीजिए। 

तो'द्य ओंस्यवुं द्रामुत्य | 

बुं ओसुस बाजर गो'मुत | 

तमिस ओस स्युन म्वकल्योमुत। 

बुं ओसुस थो'कमुत | 

अस्य्‌ ओंस्य्‌ बजि मंशीदि र्तेरयामुंत्य | 

मे' ओंस्य्‌ गरि पेषय्‌ आर्मुत्य्‌। 

तिम अस्य्‌ नाराज गेमुंत्य | 

तो'ह्य ओस्यूवाह ईदगाह आर्मत्य्‌ | 

व्यनर्थरन ओसुस ईदयानुं दिनि गोमुत। 
` चं ओसुखा तालिकिन्य्‌ आमुत? 


4 


ल ^~ (1 ~ 


(> 


1 वाक्य में रेखांकित शब्दों के स्थान पर दिए हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। 


(क) मे' ओस चृन्ठ ख्यो'मुत (ख) मे' ओंस्य्‌ चृन्ठय्‌ खे. मुंत्य्‌ 
तम्य आस 4. (10 
शशि गा 9 8 अधि(जस्था 
तिमवं भस 0 च^आसिथ ८1 
शर थवशास ८ तिमता आसा. 
त्वहि आसु शरयध्वं ^ 
(ग) मे' ओंस कांगुर अन्यमुंच (घ) मे' आसं कांगरि अनिमचं 
अभि शसि 0.11: असि 0 
लवा आस... तिभव-अि) 4.1 0 
तिव असि व+ आसथ व 
चे आसु तम्य आसु 1. 
त्वह भासु त्वहि.-आसवु ^ 


ना उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 
(क) बुं ओसुस गछछान बुं ओसुस गोमुत 
1. शुरय्‌ ओंस्य्‌ वुछान 
2. तिम ओंस्य्‌ थकान 
9... सायक 10 
¢, "पि आस तलत) षदा 
5. चूं ओसुख तालि किन्य्‌ यिवान | 
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(ख) वुं छुस थो'क्मुत बुं ओसुस थो"क्मुत 
वमु 
2. अदि तव वाह्न द्‌ 0 
2. ल सिय लीव ~ 1 
५. ; यहद 0 
5. च चवा दल्द 1111 
४ कोष्ठक में दिए हुए क्रिया-शब्दों के उपयुक्त रूप चुनकर वाक्यो की पूति कीजिए 
11. अज थो'क्मुत (ओंस्य्‌-ओसुस) 

+ 1/2 सोन गरु आमुत्य्‌ (ओस-ओंस्य्‌) 

2. च ईदगाह वोत्यमुत्य्‌ (ओस्यवुं-आसु) 

८ १ जान गर्म (ओस-ओंस) 

= चिद्य्‌ लीछ्मुच (ओंस-ओस) 

+ वतु ख्योमुत (ओसुस-ओसुथ) 

\ कोष्ठक मे दिए हुए हिन्दी वाक्यांशों का कश्मीरी रूप देते हुए वाक्यो की पूति कीजिए । 
0 वाहय अष्यिव्‌ ~ ~ (बाजार गए) 

सय आस्य ४.8 (खुश हए) 

० +अलिा आसा 9. (देर हुई) 

र.“ -निभाशास्य्‌। (4 (घर गए) 

अयथ आस्या (बाग चले) 

0 (करि नास 1 1; (स्कूल गए) 

९/ | 


न 


उदाहरण के असुसार कोष्ठक में दिए हुए क्रिया-शब्दों के उपयुक्त रूपो का प्रयोग करते हुए 
वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 
उदाहरण बु ओसुस गरु आमुत (युन) 


दीनानाथ ओखं दफ्तर --५..* ०. (गछन) 
भसि भसि माजि ०-०-४०. (अनुन) 

भण शत्‌ 1 (थकुन) 

ली "हयं क्याजि ओष्यवुं .... (वनुन) 


तिम ओंस्य्‌ दरगाह 
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+ उदाहरण के अनुसार निम्न वाक्यो को प्रश्नवाचक वाक्यो मे बदलिए। 
बुं ओसुस थो'कमुत लुं ओससा थो'कमुत? 
मै थका हुआ था। क्या मे थका हुआ था? 

1. सु ओस बाजर गो'मुत 
वह वाज्ञार गया था। 

2. तेम्य्‌ ओंस न्यमाज पेरमुच 
उसने नमाज पढ़ी थी। 

3. स्व ओंस तालि किन्य्‌ आमुंच 
वह तंग आ चुकी थी| 

4. मालिन्यव ओस माज सूजमुत 
मेकेवालो ने मांस भेजा था। 

5. शुरय्‌ ओंस्य्‌ ख्वश गोमुत्य 
बच्चे खुश हुए थे। 

6. सोरी ओंस्य्‌ गरि द्रामुंत्य 
सब घर से निकले हुए थे। 


शा उदाहरण के अनुसार निम्न वाक्यो को निषेधात्मक वाक्यो मे बदलिए। 
असि ओंस्य पय्‌ आमुत्य्‌ असि ओस्य्‌ नुं पय्‌ आमुत्य्‌ 
हमारे यहां मेहमान आये थे। हमे मेहमान नहीं आए थे। 

सु ओस बाज्ञर गो'मुत 

स्व ओंस तालि किन्य्‌ आमुच 
मालिन्यव ओस माज सूजमुत 
शुरय्‌ ओस्य्‌ गरि द्रामुत्य्‌ 


# # # क@ #@ = # # क # क # क क क # # #@ क क # क # क क क क क # # क # क कै क क क 


# # ऋ # # # क # ॐ # # @ क क क क क क क क क क के क क क क क क क क क क कै क न जे 


व ^ ~~ 


\्‌ उदाहरण के अनुसार दिए हुए शब्दौ से नए शब्द बनाए। 


(क)द्रो'ग द्रवजर 

श्रो'ग श्रवजर 
(ख) तो'त तचर 

सो"ते ^+ "4 
(ग) नोन नन्यर 

छो न 


ओ'न 
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(घ) गो'ट गचर 
खोट १ 
(नाव 11 "4 2) 1८. 
लो ~. व न न 
पढिए ओर समञिए। 
"शिवरात्री" 


यिहुस आव देरव दो'ह मजं अस्य्‌ सोरी ओंस्य्‌ गरु आमुत्य्‌। हेरि व्वनुं ओंस सरफ़रयी कर्मच | 
शुरयव ओस्य्‌ व्य्‌ पलव रलोग्य॒मत्य्‌। वारयाह सब्जी आसु अनिर्मेचुँ। टाठयून ओसि चामन अनिर्मुच। मेः 
ओस्य नरदर्य अन्यर्मुत्य्‌। क्रालस ओस वटुख ह्यो' तमुत। ठोकुर कुठ ओस सजोवमुत। तति ओस वटुख 
वो'रमुत। गुरुजी ओस आमुत। शामन कैर वटख पूज्ञा। वे"यि दह अंस सलाम । हमसायि अस्य्‌ 
मुबारकस आरमुत्य्‌। असि ख्योव्य्‌ तिम वतुं। अस्य्‌ ति ओस्य्‌ तिहुन्द इंज प्य गैमित्य्‌। शुर्‌य्‌ ओंस्य्‌ हेरुव 
प्यठ स्यठाह ख्वश। तिमव ओस वारयाह हेरुच खर्च सो'म्बरोवमुत। सलामि दह आस एुटी। मे' ओंस 
तरे न इहन छुटी ्थोवरमुंच । मावसि द्वह परमूज़् वटुख । ओंशनावन वोगरोव्य्‌ डून्य्‌। मे' ति ओस्य्‌ केह इन्य्‌ 
पानस सत्य्‌ निमित्य्‌। तिम रबगररोव्य्‌ मे ' यारन। चे' ओंसिथ ना अन्यूमित्य्‌? त्वह आव क) 
बो'रमुत? वो"रमुत ओस। असि ओंस्य्‌ कर्मुय इनय्‌ त्रव्यमित्य्‌। यिहुस ओस वरशायि खांदर को'रमुत। 
तमिस सूज हेरुंच बोग। मातामालव ओससा सूजमुत आ सूजमुत ओसुख । 


ं शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
हेरथ शिवरात्रि ख्योव्य खिलाए 
टोठ आदरसूचक शब्द, प्यारा परमूज विसर्जन 
क्राल कुम्हार ओंशनाव सम्बन्धी 
पवड़ख शिवरात्री के लिएमिटी र्बँगररोव्य्‌ वाटे 
के विशेष बर्तन 
बो'रमुत भरा था हेरुच बोग शिवरात्री पर लड़की ओर 
उसके ससुरालवालों 
सलाम शिवरात्री के बाद का के लिए भेजी जानेवाली 
न्द भेट 
हमसायि पड़ोसी चामन पनीर 
1 


अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए । 
गूरिस ओंसा चामन म्वकलेमुंच? 
पे'चिनि कति ओस छर कठ वोतमुत? 


[\) नयी 
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3. ईज न्यमाजि ओंस्यूवा तो'हय्‌ ईद गाह गोमुत्य्‌? 

4. मे' कम ओंस्य्‌ गरु आमेत्य्‌? 

5. मजीद सोब को'त ओस न्यमाज्ञ परनि गो'मुत? ` 

निम्नलिखित हिन्दी शब्दों के कश्मीरी समानार्थक शब्द दीजिए। 
देरबाद, रोटी, गोश्त, भेड, मेहमान, ससुराल, दोपहर, बुआ 


ना 'क' ओर 'ख' विभागो से उपयुक्त शब्द चुनकर जोडे बनाइए। 


(क) (ख) 
न्यमाज पलव 
शुरय्‌ इदयारन 
पुज माज 
ईद होन्ज 
रादु ईदगाह 


रिप्पणिर्यँ 


(क) इस पाठ मे ओँस्य्‌ आरमुत्य्‌, ओस गो'मुत, चेर गो'मुत जैसे क्रियारूपो के वाक्यों का परिचय दिया 
गया हे। ये प्रयोग हिन्दी के "गया था", "आये थे", "देर हूं थी" जैसे प्रयोगो के समान है। हिन्दी की 
तरह कश्मीरी मं भी उपर्युक्त क्रिया-रूप पूर्णभूतकाल का बोध कराते हे । जैसे- 


मे' ओंस्य्‌ ललवाख पेंरयूमित्य्‌ मेने 'ललवाख' पढे थे। 
सु ओस केयमूह आमुत वह कयमू्‌ आया था। 
तिमन ओस चेर गो'मुत उनको देर हुई थी। ` 


(ख) कश्मीरी में पूर्णभूतकाल की क्रियाए भिन्न प्रकार से बनती हे। 
सहायक क्रिया (के) भूतकाल के विविध रूप मूलक्रिया+प्रत्यय (मुत) के विविध रूप 


जेसे- 
ओस पो'रमुत पढ़ा था 
ओस्य्‌ द्रामुत्य्‌ निकले थे 
ओंसुंख आमुंच आईं थी 
आसु वाचम पहुची थी 


(ग) ध्यान दीजिए कि प्रत्यय (मुत) ओर (छ) के भूतकाल का रूप कर्म के लिग तथा वचन के अनुसार 

बदलते हे । देखिए- | 

1. मे' ओस फोन मे' ओंस चिद्य मे' ओंस्य फोन मे' आसं चिढठि 
को'रमुत लीछमुच करयमुत्य लेछमचुं 
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. असि ओस फोन असि ओंस चिद्य्‌ असि ओंस्य्‌ फोन असि ओंसु चिदि 
को'रमुत लीछमुच करय॒मित्य लेछमचं 

. चे' ओसुथ फोन चे' ओंसुंथ चिद्य चे' ओंसिथ फोन चे' आसथ चिदि 
को'रमुत लीषछमुच करयामुत्य्‌ लेछमचुं 

. त्वहि ओसवुं फोन त्वहि आसव चिदि त्वहि ओंस्यूवुं फोन यिमव ,हुमव,तिमव आसं 
को'रमुत लेछमचं कंरयमुत्य चिदि लेछमचुं 

. ये.म्य्‌हो'म्य.त'म्य ओस ये,म्य्‌,हो"म्य,त'म्य ओंस ये,म्य्‌.हो'म्य,त^म्य यिमव,हुमव.तिमव आसं 
फोन को'रमुत चिदटय्‌ लीछमुंच ओंस्य्‌ फोन क'रय्मुत्य चिदि लेछमचं 

 यिमव,हुमव.तिमव ओस यिमव,हुमव,तिमव ओंस  यिमवहुमव,त,म्य्‌ ओंस्य्‌ यिमव,हुमव,तिमव आसु 
फोन को"रमुत चिट्ठय्‌ लीषछमुच फोन करयार्मुत्य चिडि लेछमचुं 


7 पाठ में आए हुए द्रवजर(मर्हगाई), पजर८(सच) जैसे शब्दों की ओर ध्यान दीजिए्। दोनों शब्दों के 
मूलरूप क्रमशः द्रो" ग(मर्हगा) तथा पो'ज(सच) है । इन मूल शब्दों के साथ (अर) प्रत्यय जोड़कर भाववाचक 
संज्ञां बनाई गई हें । कश्मीरी मे जब भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय (अर) मूल शब्द के साथ जोड़ा 
जाता हे, तब कुछ मूल शब्दों के अंतिम व्यंजन परिवर्तित होते है । निम्न उदाहरणों को समञ्ञिए। 


तो'त + अर = तचर त च मे बदलता हे। 
श्र्वग + अर = श्रूवजर ग॒ ज मे बदलता हे। 
हो'ख + अर = ह्वछर ख छ मे बदलता हे। 
थो'द + अर = थजर द ज मे बदलता हे। 


गो'ट + अर = गचर ट च मे बदलता हे। 


५ सांस्कृतिक टिप्पणिर्यों 
द 

मुसलमानों का एक पवित्र त्योहार । ईदुलफितर प्रतिवर्ष रमजान के पश्चात आता हे । इस ईद के 
लग-भग ढाडं मास के पश्चात 'ईदुल जुहा' मनाया जाता है। भारत मे ईद के दिन ्ुट्टी रहती है। इस 
दिन सभी मसलमान ईदगाहों तथा मस्जिदों मे नमाज पढते हैँ । इस सामूहिक नमाज को ईद-नमाज कहते 
हं । 'ईदुल्जृहा' को 'ईदे-कुर्बानी' भी कहते हैँ । इस दिन भेड-बकरों की कुर्बानी दी जाती है। वच्चो को 
ईदी' दी जाती है। प्रायः सभी मुसलमान घरों मेँ मोस पकाते है। सभी छोटे-बड़ साफ ओर नए वर्त्र 


4 र दूसरे को ईद की बधाई देते हैँ । कश्मीर मे इसदिन स्त्रियां 'ईद-रो'व' (एक प्रकार का नृत्य 
गान) गाती है| 


भारतीय भाषा ज्योतिः कर्मीरी | 107 


वेड मशीद (बडी मस्जिद) 

यह एतिहासिक मस्जिद नौहटा चौक के समीप स्थित है। इसकी वास्तुकला देखने योग्य हे। इस 
मस्जिद मेँ देवदार के ऊचे स्तंभ लगे हुए है । सहन में एक चिनार है। जुमा के रोज हारो लोग यहा 
नमाज पढ़ने आते है । पास में एक बड़ा बाजार भी हे। 

इस पाठ के अन्त मेँ दो कश्मीरी मुहावरों का प्रयोग हुआ हे। पहला-"तालि किन्य आमुत" हे। यह 
मुहावरा तंग आने के अर्थ में प्रयुक्त होता हे। दूसरा-"न छि हौज वातान न रादु" । इस मुहावरे का शब्दार्थ 
कश्मीरी फेरन से सम्बन्ध है। एक एेसा 'फेरन' जो न आड पहनता बने न तिरछे। इस मुहावरे का प्रयोग 
कठिन आर्थिक स्थितियों मे किया जाता है। 


४१, 
&> ~ 
> । [ि 
न न 














पाठट-11 

सोथ वसन्त 

गुलालुं : पतिम पहर आसि वोतमुत । संगर पिछला पहर हुआ होगा । शिखर-मालाओं पर 
मालं आसन फवजिमचं। नबस आसि प्रकाश छिटका होगा। बहारों ने नभ पर नीला 
बहारन न्यूल रंग को'रमुत। रंग पोता होगा। 

मसवल : प्रकाशन आसि गाह छेकरोवमुत। बालु प्रकाश की आभा छिटक होगी। पर्वत के 
दारमुन्य आसन कुल्य तुं कंट्य्‌ न्य्‌ दामन(मे) वृक्ष आदि स्पष्ट दीख रहे होंगे । 
द्रामुत्य्‌ | 

गुलालं : दफ, सोतन आसन सोरी वुजनोव्य॒मित्य्‌। (यह) कहो कि वसंत ने सब को जगाया होगा। 

मसवल : आबु छूल्य्‌ आसन गिन्दान। जल के इअरने खेल रहे होगे। 

गुलालं : पाथलिस आसि सनब्जारुक फर्थ। भूमि पर हरियाली का फर्थं होगा| 


मसवल : विरिकुम्य्‌ तुं टेकुं बटनि आसन द्रामर्चूँ।' 'विरकिमि' तथा 'टेकबटन्य' खिली होगी | 

गुलालं : वो, म्बुर आसि ये, म्बरजलि छारान। भौरा न्मिस को ढढता होगा| 

मसवल : बुं आसय चे' प्रारान। मेँ तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूगी | 

गुलालं : बुं ति आसु फो"लमुत। च्वमि पलुं तेल्य्‌ मेँ भी खिला हूगा। उस पत्थर के नीचे चुपके 
लो'त पोंठय्‌ व्व बं थोद। मे' आसि से खड़ा हो जाऊगा। मैने अनारकेरंग का 
अर्नोरय्‌ जामुं लोगमुत। वस आस्यम जामा(पट) पहना होगा। मेरी छाती मेँ दाग़्र(लगा) 


दाग। होगा| 
गुलालं :बुंजरृनुंयि। मै यह सह न सर्वगा । 
मसवल : चँ क्याकरख? चँ ति आसख तुम क्या करोगे? तुम भी जर्जर हो गए होँगे। 
जजरयोमुत। 
गुलालं : अथ क्या करव? यि छु सपदुन। इस का क्या करे यह तो होना है । फूलों की 
फुलय ति आसि सोरेर्मुच। छटा समाप्त हुई होगी । 
नवल : अस्य्‌ ति आसव जमीनस लारेमित्य्‌। हम भी भूमि से चिपक्र गए होगे। 
गुलालुं : सोथ षु छलं गो'र। वसन्त छली हे । 
शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थं कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
गुलाल, मसवल दो फूलों के नाम तुलमुत छेड़ा 
पतिम पहर पिछला पहर लुं ओस 
संगरमाल शिखरमाला छन्द्ररमुच आतुर 
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न्यूल 
बालुदामुन्य्‌ 
कुल्य कट्य्‌ 
नन्य्‌ 

आबु ्ल्य्‌ 
पाथलिस 
विरि कुम्य टेकुं बटनि 
बो,म्बुर 
येम्बुरजल 
फो'लमुत 
देजमुच 


1 0 ध ^ ~ 


निम्न वाक्यो का अभ्यास कीजिए। 
तेम्य्‌ आसि गाह छकरोवमुत 
सो'तन आसन सोरी वुजनोव्य॒मित्य्‌ 
स्व आसि छारान 

चु आसख गरु आमुत 

बुं आसु लो'त पोठय्‌ द्रामुत 

मे' आसि फ्यरन लोगमुत 

तेमिस आस्या म्योन लोल आमुत? 
मे' आसि चोन्य याद आमुंच 

9. स्व आसि आमुंतावुं देजमुंच 

10. मसवल आसि छन्दरेमुंच 

11. शुर आसि वोल्योमुत 

12. स्व आसि थांथरेमुंच॒ 


जरनुं 
ज्ञजरयोमुत 
सपदुन 
तल्य्‌ 

लो'त पोद्य्‌ 
अनोरय्‌ 
जामुं 

वछ्छ 

लोल 
आमुंताव 
दख हच 


अस्या 
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सह न (सर्हूगा) 
जर्जर 

होना 

नीचे से 

चुपके से 
अनारकेरंग का 
एक वस्त्र 
छाती 

प्यार 

विरह से 

दुखी 


ला निम्न वाक्यो मे रेखांकित शब्दों के स्थान पर दिए हुए शब्दो का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। 
(ख) अस्य्‌ आसव न्य द्रामत्य्‌ 


(क) बुं आसं थो'द वो'थमुत 

1. सुं आसि. ~ कत 
2." आमि ध 
०५" आसि 
4. व्री कुर जासि) 1 
5 च 


त गासं ^ 


1. तो'द्य ओंसिव 
यिम आसन 
तिम आसन 
हुम आसन 
पोश आसन 


~ 


# # # क # # क क क क क क क क क क क क क क क क क क ॐ # क # # ज 
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(ग) बुं आसं आर्मुतावुं दजरमुच | (घ) अस्य॒ आसव छन्द्र' मरचुं 
(जास 0.2. 1.4 11 
ष्णिवो आसि 1... क 11 1.2 
3. चर आसि ..... ध 0 0 = चरि आसनं ५५१०००००. 
तता आसि ८ "नसवर आभि मवम 
(च) म' आसि जामु लोगमुत (छ) मे" आसन्‌ न्य्‌ खे, मुत्य्‌ 
आसी 0. 1. चे' आसनथ ......---- 

, 2.4 1410 2" नान्य गव ०५०००८०० 
9 पिन्व आसि... 4 10 
सि आसि ८.14. भ व्यव आसिन ५००७००० 
अ गासि 1: ©, > धको सयवं आसनी 
(ङ) मे' आसन बोकिर खानि खे म्चे 
1. द 1 00, 
~ आसा 
वत नासन 4. 
4. असि आसन 


1 उदाहरण के अनुसार कोष्ठक मे दी हुई क्रियाओं के उपयुक्त रूपो का प्रयोग करते हुए वाक्य 


बनाइए। 

उदाहरण 

पाला आवन 1 2. (फवलुन) 

पोश आसन फवल्यमंत्य | 
आसिकी 4; (करुन) 
 (गन्यआसि शु (वुजनावुन) 
अ षन पव ^ 9 (लागुन) 
सख वोन शल (युन) 
गासि लागला 1 (दजन) 
1 कोष्ठक मे दी हुई क्रियाओं मेँ से उपयुक्त क्रिया चुनकर वाक्यो की पूर्तिं कीजिए 
५. आवा (की फ्वल्यमुत्य्‌ (आसि-आसन) 
1. वछमुंच (आसि-आसु) 
अ तु गर आमुत (आसन-आसख) 
रि 4 स्कूल द्रामुत (आसि-ओंस्यवु) 














© 


न ~ ~~ 


4 


~ ~ ~ 


णा उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 


तीय + 900 थांथरे"मुंत्य्‌ (ओंसिव-आसु) 

भ 1 चाय चे'मुंच (आसि-ओंसिव) 

कोष्ठक मे दी गई मूलक्रियाओं के उपयुक्त रूपों का प्रयोग करते हुए वाक्यों की पूति कीजिए। 
पतिम पहर आसि 1 (वात) 

तमि आसि रग 4 (कर) 

सोतन आपु बु (वुजनाव) 

आबदल्यवः लसि = (गिन्द) 

विशिकुन्य असि 4 (सनव्ज्ञ) 

बो'म्बरन आसि येम्बुरजल (छार) 


उदाहरण के अनुसार दिए गए वाक्यो से पोच-पोच वाक्य बनाइपए। 


उदाहरण - बुं छुस परान 
(क) बुं ओसुस परान 
(ख) बुं आसु परान 
(ग) मे' ठु पो'रमुत 
(घ) मे' ओस पो'रमुत 
(ङ) मे' आसि पो'रमत 

तिम छि बोजान। 

चँ छुख लेखान। 

तिम छि अनान। 

स्व छे' वुछान | 

अस्य छि गिन्दान | 


(क) वुं आसु बोजान 


"8 


~ ५ 


सु आसि यिवान 

तिम आसन फ्वलान 
चं आसख खो' चान 
ग्वलालु आसि खो'चान 
वोम्बुर आसि वुषछान 


मे' आसि बूजमुत | 
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6. पोश आसन जमीनस लारान 
7.. बहार आसि रग करान 

©+ व्य आसन गिन्वाग ^ 
(ख) असि आसि गिन्दमुत अस्य्‌ आसव गिन्दान 

1. चुं आसख आमुत 

बहार आसि आमुत 

पोश आसन फ्वल्यूमित 

बालु दामन आसन न्य्‌ द्रामुंत्य 
तो'ह्य ओंसिव आरु कत्य गोमुंत्य 


१५ 


७ >> 


शा निम्न दिए गए वाक्यों को निषेधात्मक वाक्यो मे बदलिए। 
ग्वलालु आसि आमुत 

बुं आसु ने द्द वो'थमुत 

अस्य्‌ आसव खू' चूयमित्य्‌ 

असि आसन व्वजुल्य्‌ जामुं लौग्यमित्य 

सो'न्थ आसि आमुत 

पोश आसन फो! ल्यमुंत्य्‌ 


च 


[+ निम्न दिए गए वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। 


1. गुलालं आसि वोतमुत 

2. चं आसख द्रामुत 

3. तो'ह्य ओंसिव फो, ल्यर्मुत्य 

4. नवस आसि ज्ञान्ड लँजरमुच 

5. बो'म्बरन आसि ये'म्बरज्ञल वुछछमुंच 

6. तिमव आसि बूज्ञमुत 

* कोष्ठक में दिए गए हिन्दी शब्दो के कश्मीरी समानार्थक शब्द देकर वाक्यो की पूर्ति कीजिए। 
1 लकि 011 (पढ़ा) 
2. वो.्बुरन आसि ये.म्बरजल (देखी) 
9 पश शलिन 1. (खिले) 

4.  येमबुरजलिं असिं 4.1 (सुना) 

= 10 (उस) 

9, ` लोह शीसं 4011 (आये) 
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पदढिए ओर समञ्िए। 
सो'तुं चमन 

सुय चमन । सु ओस वुजारुं गोमुत | द्रमुन ओस त्ूरि ख्यो'मुत। न कुनि सुर न सदा। शिशुर आसि 
कुमल्योमुत। नबस आसि डयक फो'लमुत। व्वमेजव आसि पखन वाश को'डमुत | बो. म्बुर आसि नमूदार 
रयुदमुत। सु आसि अन्द्‌य्‌ पेक्य्‌ वुछान। रतेम्य्‌ आसि कुल्य्‌ लंजन प्रुमुत। पनु वंथरन आस्यन मुशुक 
ह्यो' तमत । तेम्य्‌ आसन गथ दित्य॒मुत्य्‌। सु आसि रयेम्बरजलि छारान। तमि ति आसि नालुं जरी करममुंच। 
चमनस आसि याद प्योमुत। सोथ आसि न्येद्धरि वो'थमुत। वावन आसि शे'छ अन्यरमुच कुल्यन आसि बामन 
द्रामुत। विरि आसि शेहजार लो'बमुत । नबस आसि व्वशलुन खो'तमुत। जानवर'व आसि शोरिगवगाह 
तुलमुत। यम्बुरजलि आसि याद प्योमुत। ततेम्य्‌ आसि बोः म्बुर छोरमुत। वो,म्बुर ओस गथ दिवान | तम्य 
आस्यस म्यूठ को'रमुत। पोश आसन सालु आमुंत्य्‌। अम्मा ही ति आस्याह आमुच। न स्व आसि कोसमन 
मेंशरोवमुंच | | 





1 अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर दीजिए। 
1. चमन क्या ओस गो'मुत? 
2. डयक कस आसि फो'लमुत? 
3. व्वोमेजव क्या आसि को'रमुत? 
4. बोम्बरन कंमिस आसि प्रुछमुत? 
5. बवोम्बुर कस छु छारान? 

शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
चमन चमन बामन कोंपले । 
वुजारु उञ्मङ़ा हुआ खे'हजार छाया 
सुर आहट व्वशलुन पसीने होना 
क्वमल्योमुत पिघला हुआ खो'तमुत चढ़ा है 
व्वमेज्ञव आशाओं को जानवर पक्षी 
यकु माथा शोरि गोगाह कोतूहल 
पखन पंखों को तुलमुत उठाया दहे 
वाश को'डमुत फेलाये छोरमुत दढा 
वो.म्ुर भवरा सालं आमुंत्य आमंत्रित 
नमूदार प्रकट अमा नहीं तो 
अन्द्य्‌ पेंख्य्‌ इर्दगिर्दं मंशरोवर्मुच भूली हुई 














114 











पाट-11: सोथ 


कुल्य्‌ लन्जन टहनियों को नालुं जरी विलाप 
परछठमुत पूछा ने"न्दि नीद से 
पनुं वेथरन पत्तों को शो" संदेश 
गथ मंदराना 

[ निम्नलिखित हिन्दी शब्दों के कश्मीरी समानार्थक शब्द दीजिए। 


1 


उजडा, माथा, इर्दगिर्द, हरियाली, सन्देश, कोपले, छाव, फूल, चुम्बन। 


कोष्ठक मे दिए हए शब्दो मे से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 
(ये,म्बुरजलि-नमूदार-ड्यकुं-शिशुर-आसि-वुजारे) 


1 01 गो'मुत 

वमु 1; तूरि ख्यो'मुत 

०. आसि क्वमल्योमुत 

नवत सिध 4 फो'लमुत 

बा म्बुरआसि स्पुदमुत 

ल्वा 1 पर्छ मुत 

अनुच्छेद के आधार पर दिए हुए कथनो मेँ से सही कथन चुनिए। 


सु ओस वजार गो'मुत। द्रमुन ओस क्रुहुन गोमुत। न कुनि सुर न सदा । 

शिशुर आसि कवमल्योमुत। नवस आसि डयकुं फो'लमुत। व्वमेज्ञव आसि वाय को'रमुत। 

येम्बुरजल आसि नालं जोरी करान। चमनस आसि मेंशिथ गोमुत। सोथ आसि गरू गो"मुत। वावन 
आसि शओे'छ अन्यमुच | 

कुल्यन आसि म्यवु द्रामुत | विरि आसि शेहजार लो" बमुत नवस आसि व्वशलुन खो" तमुत | 


जानावारव आसि शोरि गवगाह तुलमुत। येम्बुरजलि आसि याद प्योमुत। तमि आसि पौशिनूल 
छोरमुत। सु आसि फेरान। 


टिप्पणि्यो 
इस पाठ मं कश्मीरी के वो'थमुत आसि, को'रमुत आस्यन, आमुत आसि क्रिया-रूपों के वाक्यों का 


+ दिया गया है। ये प्रयोग हिन्दी मे "आया होगा", "किया होगा', 'उठा होगा जैसे प्रयोगो के समान 


कश्मीरी मेँ एेसे प्रयोग संभावना तथा पूर्णं भविष्यत्‌ काल का बोध कराते हैँ । जैसे- 
पतिम पहर आसि वोतमुत पिछला पहर हुआ होगा । 

बु ति आसं फो'लमुत म भी खिला हुगा। 

अस्य्‌ ति आसव ज्ंमीनस लारेमुत्य हम भी भूमि के साथ चिपके होगे। 
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एेसे प्रयोगो मे भी पूर्णभूत तथा पूर्णवर्तमान की भति मुख्य क्रिया के साथ 'मुत, , प्रत्यय जोड़ा जाता हे ओर 
कर्म के लिग तथा वचन के अनुसार इसके विविध रूप होते हे । जेसे- 
मे' आसि बतुं ख्यो'मुत।मे'ति आसन इून्य खे'मुत्य । मे'ति आसि चिद्य्‌ लीछ्मुच । मे' आसन चिठि 
लेछमचं | 
मैने खाना खाया होगा | मैने भी अखरोट खाए होंगे। मैने भी चिड़ी लिखी होगी। मेने चिडहधियां लिखी 
हो गी। 
सकर्मक ओर अकर्मक क्रिया मे विभिन्न पुरुषों के साथ प्रयोग में आनेवाले 'आस' के विविध रूप 
समञ्ञिए। 


सकर्मक 
पुलिग स्त्रीलिग 

एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
उत्तमपुरुष | 

मे' आसि असि आसन असि आसि आसि आसन 
मध्यपुरुष . 

चे' आस्यथ त्वहि आस्यवु चे' आस्यथ त्वहि आस्यवुं 
अन्यपुरुष 

ये'म्य/हो'म्य^तेम्य तेंम्य/हो'म्य/येम्य/आसन  यिमव/हुमव/तिमव  हो'म्य आसन 

आसि आसि 
अकर्मक 

पुलिग अकर्मक 

बुं आसु गोमुत बुं आसुं मुच 

अस्य्‌ आसव गेमित्य्‌ अस्य आसव गेम्चुं 

चं आसख गोमुत चुँ आसख गेम 

तो'ह्य ओंसिव गेमित्य्‌ तो'ह्य आसवु गमं 

बुंहु सु आसि गोमुत यिम हुम तिम आसन रगँमचं 


(ख) जेसा कि पहले ही बताया गया हे कि कश्मीरी में सभी प्रकार के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाने 
के लिए (आस) के विविध रूपों से (आ) प्रत्यय जोडा जाता है तथा निषेधार्थक वाक्य बनाने के लिए (आस) 
के विविध रूपोंकेबादन का प्रयोग होता हे। 


ल इस पाठ में कुछ एसे प्रयोगो का भी परिचय दिया गया है जो दो शब्दों के मेल से बनते हें । जेसे- 
मदुर लय आबुं चूल वावुं तूफान क्रुहुन जामुं न्यूल रग आमुं ताव 
एसे प्रयोगो मे पहला शब्द विशेषण होता हे। इस पाठ में (हंच) ओर (गोर) दो परसर्गो का भी प्रयोग 
हुआ है । (होत) तथा (रहच) परसर्गं किसी संज्ञा के साथ लग कर विशेषण बनाते हँ । जेसे- 
पुलिग स्त्रीलिग 
दख + हो'त = खुं होत दुं + हेच = इयं हंच 
त्रेशि + हो'त = त्रेशिहो'त त्रेशि + हेच = त्रशि हेच 
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तावं + होत = तावुंहो'त तावुं + हेच त तावुं हंच 
(गो'र) तथा (गर) परसर्गं संज्ञा के साथ लगकर कतृवाचक संज्ञाएं बनाते ह । जैसे- 
पुलिग स्त्रीलिग 
छल + गो'र = छलुगो'र छलं + गेर = छलुं गेर 
चाठ + गोर = चार्ुगो'र चाठ + गर = चाटुं गेर 
मुरुच + गो'र = मुरचंगो"र मुरुच + गेर = मुरुच ्गेर 
(हो' त) तथा (गो'र) दोनों पुरुष के लिग तथा वचन के अनुसार बदलते है । जैसे- 
होत | गोर 
होत हेव गोर . +++ गर 
त्य्‌ हेच शि ^, ^.“ रारि 
सांस्कृतिक टिप्पणियां 
संगर माल | 
शिखर-मालाओं पर फैली प्रभात की लाली 
गुलालु 


एक लाल फूल जिसके वीच मेँ काला दागर होता है। यह पुष्प खेतों की फसलों के बीच खिलता हे। 


इस पाठ मे इसे प्रतीक रूप में प्रयुक्त किया गया है| इस का प्रयोग पुलिग में होता है ओर यह एक प्रमी 
का प्रतीक है| 


मसवल ६ 
कश्मीर का एक सुन्दर फूल । इस पाठ मेँ इस पुष्प को एक प्रेमिका के रूप मेँ दिखाया गया हे । 
बो.म्बुर -येम्बुरजल | 
कश्मीरी गजलों (प्रेम गीतों) मे 'वो.म्बुर' (भौरा) को प्रेमी तथा रयँम्बुरजल (नर्मिस) को प्रेमिका के रूप 
म॑ लिया गया है। इन दोनों का विरह तब आरम्भ होता है जव नरगिस के फूल वसंत के वाद समाप्त हो 
जाते हें । लोक-विश्वास है कि तभी से भौरा नर्गिस की जुदाई में मेंडराता रहता है । वह पतद्जड़ मेँ इस 
पुष्य रूपी प्रेमिका को पुनः दूंढने आता है। 
जामुं 
„ क प्रकार का घाघरा जिसे युवा नर्तक पहन कर नृत्य करते थे। 
लबु हच॒ + 
ये पंक्तिर्योँ कश्मीर के कवि महजूर' की हें । महजूर ने कश्मीर के फूलों, पक्षियों तथा अन्य वस्तु 
के गीत बड़ प्रेम से गाए है। 


तबरदार 


योर 


तबरदार 


योर 


तबरदार 


तबरदार 


योर 


तबरदार 


योर 


पाठ-1: 


अन पोशि तेलि येलि वन पोशि 
तदबर्दार - 
योर ^ - 


: मेदि मोफी। बुं ओसुस रातु प्यं 
पछतावान । मे' छि वारयाह अतुर्य 
क्यूमित्य्‌ | 

` चूं ओसुख यि ते'लि ति वनान। व्व 
चठ, बुं छस नुं खोचान। 

: बुं ओसुस नुं यि पानं करान। बुं ओसुस 
ठेकुंदरन डोलमुत। सु आसि अज ति 
मे' प्रारान। 

: अदुं अज क्याजि छथ नुं मकुच 
अन्यु? 

: न मे' ओसि वथ डजमुंच। मे' बूज राथ 
जि अन पोशि ते'लि ये'लि वन पोशि। 


: नुंदुं र'श ष्ठु पजर वो'नमुत । खोरि शुकुर 
अज्ञ छुय चे' होश आमुत । चे' ओसुय 
कुल्य्‌ चटन्य्‌ जान बासान। 

: मे' छय चे' दो'हय मुंच वँयर्मुच। 
ठकदरसर क्या करु। मे' आसि दयन 
बो'ड अजाब थो'वमुत | 

: बुं वनय पो'ज्ञ। चं ओसुख पानस जुलुम 
करान। लुकन दगा दिवान। जंगर्लुच 
अंहमियथ छे' सारिवुंय मोन्यर्मुच | 

: मे' ठु मोल्य्‌ वो' नमुत, ब्रो'ठ ओंस्य्‌ 
जंगल शोलुं मारान। मूसिम ओस 
मर्वोफिक रोजान। जमीन ओंस नं 
रुडुं गान । 

: माहोल ति ओस ताज रूदमुत। वन 
ओंस्य्‌ केशीरि मोर्यमंजर बखशान। 


जब तकं वन तब तक अन 
पेड काटनेवाला 
चीड का पेड 


मुञ्ये क्षमा करना मे कल से पछता रहा था। 
मे ने कई गलतियों की हे | 


तुम तब भी यही कहते थे। आओ काटो 
(मुय) मे नहीं डरता। 

मे स्वयं एेसा नहीं करता था। मुञ्े ठेकेदार ने 
गलत मार्ग पर डाला था। वह आज भी मेरी 
प्रतीक्षा मे होगा| 

आज तुम कुल्हाड़ी क्यों नही लाये? 


नहीं मे पथ-भ्रष्ट हुआ था। मेने कल सुना 
अन्न तब ही मिलता रहेगा जब वन सुरक्षित 
होगे । 
नुन्द ऋषि ने सच कहा है । चलो, शुक्र हे । 
आज तुम्हे होश आया। तुम्हं पेड काटना 
अच्छा लगता था। 

मेने हमेशा तुम्हें कुल्हाडी से काटा हे। 

ठेकेदार का क्या कर। दैव ने मेरे लिए(मेर 
भाग्य मे) बड़ी पीडा रखी (लिखी) होगी । 

सच कृष । तुम अपने पर ज्रुल्म करते थ। 
लोगो को धोखा देते थे। बन का महत्व सब ने 
माना हेै। 

मुद्ध से पिता ने कहा हे । पहले वन लहलहाते 
थे। मौसम अनुकूल रहता था। भूमिखलन 
नहीं होता था। 


परिवेश भी ताजा था। वन सारी घाटी को 
सोदर्य प्रदान करते थे। 
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तबरदार  : नीयं ओंस्य्‌ सरसनब्जञ रोजान। घास के मेदान हरे रहते थे। 

योर ` : प्रान्यव ओंस्य्‌ जंगल रंछररोविमित्य्‌ । वबुजर्गो ने जंगलो की रक्षा की थीं। वे पेड 
तिम ओंस्य्‌ कुल्य्‌ रुवान । सोचान ओंस्य्‌ रोपते थे। सोचते थे कि हमारे बच्चे भी 
सन्य शुर्य्‌ ति आसन कुल्यन रछान। पेडा की रक्षा करेगे । वह मेने देखा हे । आप के 
ति छु मे' वुछमुत। तुहंद्य शुर्य्‌ क्या छि बच्चे क्या कर रहे हे । जाओ देखो । उल(ब्ील) 
करान। नेर वुछ। डल षु श्रोक्योमुत। सुकड़ गई हे । नदिय सूख गई हँ । कुछ समय 
आरु छि हो'ख्य॒मित्य्‌। कह काल गि बीतने पर पर्वत नंगे हुए होगे। गर्मी तेज्ञ होगी । 
तुं बाल आसन नंग ेँमित्य्‌। गमी आसि 


हुरेमुच | 
तबरदार : यिम नजारु ति आसना म्वक्लेमित्य्‌^ क्या ये दृश्य भी समाप्त होगे? 
योरि : बिलकुल । म्वक्लेमित्य्‌ आसन । वुछछ बिल्कुल समाप्त होगे । उस चश्मे के किनारे 


हुथ नागं वैठिस । अथ प्यठ ओस राथ को देखो । कल तक उसपर एक देवदार 
ताम अख रोयिल शूबान | शोभायमान था। 





तबरदार : आसु छुख चो"टमुत। हां उसे काट दिया गया है| 

योर : तमिस बुदलिस प्रु युस राथ ताम ओस पछ उस 'बुदलू' से कल तक चमक रहा था | 
शोलान। अज आसि खर्नुबल वोतमुत। आज खन्नाबल पर्हुचा होगा । जार-जार रोता 
पान आसि मारान। होगा। 

तवरदार : यि नाग षु बे'शूब गो'मुत। यि आस्यख यह चश्मा कुरूप होगया हे। यह बुरा-भला 
वो'हवान | कहता होगा उन्हे | 

योरि : जंगल छे" तुर्हैज शूब । अथ करिव योछठ। बन आपकी शोभा हे। इसकी रक्षा करो | 

तवरदार : ते'लि ओंस्य्‌ वनान -पथ कालि, अमर्‌यथ तब कहा करते थे -कब का पिया अमृत चीडने 
चोमुत यारे तस कति मारे यम तय काल। यम या काल उसे क्या मारे। 

शब्दार्थ 

कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 

पछछतावान पछता रहा था नीय च॒रागाहः 

वारयाह बहुत रुवान रोपना 

अतुरय्‌ भूल रान पालना 

चठ काटो श्रो'क्योमुत ता 

खोचान डरती हूं नजारु दृश्य 

डोलमुत गलत मार्ग पर चलना म्वक्ले मत्य्‌ समाप्त होना 

मकु कुल्हाडी रोयिल देवदार का लम्बा पेड़ 

डंजमुच गलत मार्ग पर जाना चो'टमुत काट दिया गया 

पोशि मिलता रहेगा खनुंबल खन्नाबल(स्थान विशेष ) 

खोर शुकुर अच्छा, शुक्र हे वो'हवान उरा-भला कहना 
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चटुन्य्‌ काटना शूब शोभा 
मकुच वोँयमुंच कुल्हाड़ी से काटना रों रक्षा 
अजाब दुःख पथकाल भूतकाल 
अहमियत महत्व कति कहां | 
रोलुं मारान लहलहाना मारे मार सकेगा | 
मूर्वोफिक अनुकूल माहोल परिवेश 
रुडु सखलित मोर्‌ मंजर सौंदर्य 
अस्या 
1 कोष्ठक मे दिए हुए शब्दों मे से उपयुक्त शब्द चुनते हए वाक्य पूरे कीजिए। 
(गेमुत्य्‌-रछरोयमित्य्‌-रुवान-आसि-रओंस्य्‌-वो' नमुत) 
1* नगल आसिन न | 
2. प्रान्यव ओंस्य्‌ जंगल ........ 
9, शि खनुबल वोतमुत 
4. ब्रोठ लु कुल्य 
5. नुदं रशं ओसं पो"ज +... 
1 उदाहरम के अनुसार कोष्ठक मे दिए हुए शब्दो के उपयुक्त रूपो का प्रयोग करते हुए वाक्यो की 


पूर्ती कीजिए। 


(क) उदाहरण- नुंदु रयो'श ओस पजर वनान्‌। (वनुन) 


1. अथ प्यठ ओस राथ ताम अख रोयिल ......... (शुन) 
2. जमीन असि नु सु 4.4 (ग्न) 

9 सुभि अजं विम = (प्रारुन) 

4, रयिलनि पात्र 111 (मारुन) 

9. तिम आसनं कल्यः 44 4 (चटुन) 

(ख) उदाहरण- बुं छुस ठेकदरन डोलमुत । (डालुन) 

1. माहालं छना नान्न +. (रोजुन) 

2. ` प्रान्यवं छि अगि ^ क (रंछरावुन्य्‌) 

3. तम्य्‌ ओस लृकन दगा 9. 1 (करुन) 

4. वनव छु कैशीरि मौर्य मजर 9 . (वखणशुन) 
6. चे चरथ व्रनिसं वत्नी ~ (करुन) 

(ग) उदाहरण- तिमव अस्य्‌ जगल म्वक्लोविमुत्य । (म्वक्लावुन) 

1. ` नीर्य्‌ अस्थि सर सन्न (न. (रोजुन) 

५ 


जंगलन हज अहमियथ छे' असि (मानुन) 
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अम अस्य वास्याह अतु ~: (करुन) 

११ विविद: (वातुन) 

१1 1 (द्वखुन्य्‌) 

(घ) उदाहरण- गर्मी आसि हुरे्मुंच॒ । (हुरुन) 

॥ "अकल आासिखशुब्ल 4. (वातुन) 

2 नो चा आसिव (थकुन) 

सासि (नेरुन) 

क्यसि (स्वखुन) 

9 ~ जगल. आसि नग. (गष्ुन) 


गा कोष्ठक में दिए हए मूल क्रियाओं के उपयुक्त रूपो का प्रयोग करते हए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 


(क) वुं ओसुस चिद्य्‌ ....-------- (लेख) (ग) मे' आसन जगल (वु) 
न्या आसविवय्‌ ८. चे अ वन 4 
1 सु आसु उता ५०५. 

(ख)मे' ओस रोयिल ......-- (चटन) (घ) प्रान्यव असि कु (रुव) 
चे' आस्यथ कुल... तिम आसन कुल्य्‌ ‰...- 
तबरदार आसि कुल असि आसि दिवदार 
लाक णि कल्य 4 पिक्री आसन्त कुशि ५००५०. थ 


1४ उदाहरण के अनुसार वाक्यो की पूर्तिं कीजिए । 
(क) उदाहरण प्रान्यव छि जंगल रंछरोविमित्य्‌ | 


+ बालि 1) नगं मेमित्य्‌। 
व खनुबल वोतमुत। 
4" स्कूल गेमित््‌ | 
1. जंगल आमुच। 
नाला ^ 1 वन खंत्य॒मिंत्य्‌ | 
(ख) उदाहरण- बुं ओसुस जंगल वुछान । 

0 कुल्य्‌ रुवान | 
("त 4 वंदुच त्योरी करान 
अ तीयो १.1 डल तरान। 
1 बतुं रनान | 

च. ` आजी आलव करान 








भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


(ग) उदाहरण- स्व आसि मे' छारान। 


8 नन तमिस वनान। 
2 शी जंगल गषछठान | 
+ तवव पछतावान | 
क क न ;.... वतुं वुषछान | 
9 ल शीन त्रावान। 


\ उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 
(क) उदाहरण- तिम छि कुल्य्‌ रुवान | 

1. केशीर छे' मर्य मंज्ञ बनान। 

होरछे' तोतस वनान। 

पेर्ययि छु जहल खसान। 

नुदं रयो'श छु पो'ज्ञ वनान। 

अस्य्‌ छि ललवाख परान । 

(ख) उदाहरण- होर ओंस तोतस वनान। 
1. राथ ओस रोयलस तल प्रारान। 

2. सु ओस अजति वनान। 

3. होर ओंस श्वंगान | 

4. हार ओंस अमरयथ चवान 

(ग) उदाहरण- शुर्यं आसन श्वंगान | 

1. ननसी आस्यख कथ वनान। 

2.. तिम आसन पन इवान । 

3. अस्य्‌ आसव शीनस प्यठ सवारि चवान। 
4. चुं आसख शहर गान | 


नः 


बहारस आसन पोश फ्वलान । (पूर्ण वर्तमान) 


जेठ आसि वोतमुत । (पूर्ण भूतकाल) 


= 


तिमव छि कुल्य्‌ रुविमित्य्‌ | 


# # # # # # # # # # क # क क # न ७ ऋ = क क क क क क क क क क क क क क क क क क क न ज 
ऋ ॐ क # क # # # # क # # ॐ # क ॐ क क # # क क क क क क क क क क ज््िक क क च क कै न न च 
ॐ = # # # क # # ॐ क ॐ # क ॐ क च क ऋ क क ॐ क क = क क च क क क क क क क कन न न 


क क ऋ क क क क क क # # # क क क = = क क क च = क # क क क क ॐ क क क क क क कम मन म > 
ॐ ॐ # # # # # # # क क = # क # # # # # क क क क क क क ॐ क क क क ऋ क क क क क क मभ न 
ॐ # ॐ # ऋ # # # ॐ # # # # # # # # # # # = # # # क ॐ क # क क # क क क क क क क कै भ च 


1 कोष्ठक मे दिए निर्देशो के अनुसार वाक्यो को बदलिषए। 
वंदस ओस शीन प्यवान। (आदत सूचक भविष्यतकाल) 


यारि षु तवरदारस वो'नमुत। (आदतसूचक भूतकाल) 
स्व आसी वतुं वुछान | (आदरसूचक भूतकाल) 


अज ओस रोयलस तल ब्यूठमुत । (आदरसूचक भविष्यतकाल) 
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गा निषेघात्मक वाक्यो मे बदलिए। 
उदाहरण- रोयिल ओस शूवान | रोयिल ओस नुं शूबान। 
1. होर आसि तोतस वनान। 

नुदं रयो'श छि श्रुक्य वंन्यूमित्य्‌ 
सु ओस कयमूह रोजान | 

स्व आसि दारि प्यठ बीटठमुच। 
कंशीरि आसि शीन प्यो'मुत। 


@ @ @ ® @ @ @ @ @ @ @ @ ® @ @ @ ॐ ऊ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ क @ @ @ @ ॐ @ @ @ ® @ > ॐ 


श 


शा प्रश्नवाचक वाक्यो मे बदलिए। 
उदाहरण- मे' छु मोल्य्‌ वो'नमुत | मे' छा मोल्य्‌ वो'नमुत 
1. मोसिम ओस मुर्वफिक रोज्ान। 

2. माहोल आसि तानु रोजान। 

3. चे' छथ दो'हय मर्कुच रवोँयमुंच 

4. वन छि सानि वादी मर्य मंजर बखशान 
8. अस्य्‌ आसव दशवय नरान 


क ण, 14011 111 
7 १1 द 1. 14 
11114771 5 11 
>> ०2 99.9७.959 = कक 9 9 @ ॐ क 999 @ >. @ 9 @ 9 


1 कोष्ठक मे दिए गए हिन्दी शब्दों के उपयुक्त कश्मीरी रूप देते हुए वाक्यो की पूति कीजिए । 
1. परी छे' श्रानस (निकल) 

2. तिम आसन मे' याद (कर) 

3. यि रायिल आसि खनुबल (पर्हुचा) 

4. शहजादुं ति ओस (चल) 

8. तोतन ओंस तथ (खोल) 


उदाहरण के अनुसार प्रत्येक वाक्य के र्पौच-र्पौच वाक्य वनाइए। 
उदाहरण 1. बुं छुस गान । 


2. बुं ओसुस गचछठान । 
3. आसं गान | 
4. बुं छुस गोमुत । 
प बुं ओसुस गोमुत। 

लकु छु प्रारान। 

णुर्य्‌ छि मिंदान | 

पोश ठु फ्वलान | 

व्यथ छे' पकान। 

सुषु वादुं करान। 


0 +> ¢ [७ ~ 
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श निम्न दो खण्डो मे से उपयुक्त वाक्यांशों को जोडते हुए सही वाक्य बनाइए। 


(क) 

तोतुं ओस 

तेम्य्‌ ओस पर्ययि 

चे' छुथ 

तिम आसन अज 
नागुं बंटिस 

लूकव छि वंदुच 

रातु प्यदु ओसुस 
स्व ओंस वाखन मंज 


हारि तुं तोतन आसि दयि लोल बावान 

लूकव छि सत्य्‌ यारानुं लोगमुत 
शा 'क' खण्ड के विशेषणो को 'ख' खण्ड की संज्ञाओं से उपयुक्त रूप मे मिलाइए। 

(क) (ख, 

व्वजरुल ओ' बुर 

 क्रुहुन नब 

न्यूल शीन 

दयि कुर 

स्फेद बाग 

स्वंदर कहवुं 

सल्जञ लोल 

म्यूठ गुलाब 
पदिए ओर समञ्ञिए। 


होर ओसि तोतस वनान, "राथ छु चे' वो'नमुत। वुं आसय कथ वनान ।" तोतन ओसि तोँथ मुचररोवमुंच, 
"चे' छुथ हु फस वुछमुत ।" सु ओस हारि वुछान, "अज्ञ वनय नुं।" तोतुं ओसुस वनान, "कँल्य्‌क्यथ वनय । 
जेठ आसि वोतमुत । अस्य आसव दशवय नरान । हुथ फस लंजि प्यठ आसव विहान। बुं आसय चे' पं्ययि 
कथ वनान। अख परी छे" श्रानस द्रामुच। स्व ओंस सुली श्रानस नेरान। स्व ओंस सो"चान। सु शहजाद 
ति आसि पकान या आसि वोतमुत। राथ ति ओस प्रारान। अज्ञ आसि रोँयलस तल ब्यूठमुत। केह काल 
गव। स्व ओंस तथ जायि वोचम । शहजादुं ओस वुछान॥ तेम्य्‌ ओस पय्‌ यि राथ ति वो'नमुत। मे' ठु 
वादु को'रमुत। मम्योन्य्‌ मोल्य्‌ षुं शर्तं थो'वमुत। चुँ पख मे' सूत्य्‌। सु ओस अज ति वनान। स्व ओंसुस 





(ख) 

कुल्य्‌ रुवान 

प्यठ ओस रोयिल शबान 
तयोरी केरमुच 

बुं पछतावान 

हारि अंछव वुछान 

राथ वोतमुत 

पानुं वोन्य्‌ कथ कर्मच 
जंगल रंछररोविमित्य्‌ 





होर तुं तोतुं 


[91 
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वनान। हठ म आस करान। बुं करथ वर्ुस्य्‌। पर्यय ओस जहल खो तमुत | अमि पतु क्या आसि 
गो"मुत?" तोतन वो'न हारि। तमि कैर छवपं। तोतन दिच नजर। स्व ओंस शो'न्जमुच। तोतु ओस 
तमिस वुषछान। कुकिल ओंस दोन थरि प्यठ बीर्मुच। स्व आंस असान | 


ध हिन्दी अर्थ 
५. श) [४ ी आओगे, आओगी 
र ध चोच मे आस करान मत किया कर 
हारि अछ सुन्दर ओंख वदुस्य्‌ ष ¢ 
्कोल्य्‌ क्यथ परसो जहल ञः ६ 
जेठ ` जेष्ठ मास छ वपुं (हो गई) 
फ़रस सफेदा शो'न्जमुंच सोड (थी) 
पेर्युयि कथ परी-कथा शर्त १ 
भानस ९ श रखा हे. रखा था 
वोतमुत परहुचा होगा थो'वमुत | 
अनुच्छेद के अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए । 
1. होर क्या ओंस तोतस वनान ? 
2. तोतन क्या ओंस मुचरोँक्मुच ? 
3. र्तोतु तुं होर कर आसन नेरान ? 
4. तोतुं क्या कथ आसि वनान ? 
5. र्पेरी को'त ओंस द्रामुच ? 
6. स्व क्या ओंस साँ'चान ^? 
¢. शहलजादुं क्या ओस पंर्ययि वनान ? 
8. परी क्या वो'नुस ? । 
9. होर ओंसा बोजान ¢ 


10. तोतु क्या ओस करान †? 


आ "क!" ओर "ख' विभाग मे से उपयुक्तं वाक्यांश चुनते हुए वाक्य बनाइए। 


(क) (ख) 

हार ओंस क्या आसि गोमुत? 
तोतन ओंस शतं थोवमुत | 
अस्य्‌ आसव तल ब्यूठमुत। 

सु आसि रोयलस दशवय नेरान। 
म्योन्य्‌ मोल्य्‌ छु तोतस वनान। 


अमि पेतु तो'थ मुचररोवमुच। 
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ना 'क' खंड के कश्मीरी शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द 'ख' खंड से चुनिए। 
(क) (ख) 


तल कल 

राथ चोच 

तोथ सफेदा | 
श्रानस स्नान करने 
फ़रस राजकुमार 
हठ जिद 

शहलजादुं नीचे 


1४ निम्नलिखित वाक्यो का कश्मीरी मे अनुवाद कीजिए। 

मे आप की सेवा करती थी। न जाने आपको किसने गलत मार्ग पर डाला था। मेने हमेशा स्वयं को 
सुधारने के लिए कहा था। प्राचीन काल में लोगों ने हमारी रक्षा की थी। मँ अब निर्जीव हो गईदहू। भँ 
कुछ वषं पूर्वं सुशोभित शी। ये दृश्य भी कुछ दिनों लुप्त हो जार्एगे। कल तक मे खेतो को सीचती थी । 
मे आपकी शोभा हूं। मुञ्चे बचा लीजिए। 


\ गंगा नदी के सम्बन्ध मे सात वाक्य कश्मीरी मे लिखिए। 


सांस्कृतिक टिप्पणियों 

अन पोशि 

ये शब्द 'अन पोशि ते'लि ये'लि वन पोशि' (जव तक वन रहंगे तब तक अन्न मिलेगा) सूक्ति के अंश 
हे। कश्मीर के वन-विभाग ने उक्तं सूक्ति की विज्ञापन-पटों पर लिखवा कर अनेक स्थानों पर लगवा दिया 
हे | 
दुल ह 

कश्मीर के वनो मे एक पेड जो मकान आदि बनाने के काम आता है। 
खन्नाबल त 

कश्मीर घाटी मं अनन्तनाग नगर के समीप एक प्रसिद्ध कस्वा, जहाँ से वितस्ता बहती है। इस नदी 
द्वारा इमारती लकड़ी की कई म॑ंडियां भी हैं| 
पथकालि अमरयुथ 

ये शब्द सुप्रसिद्ध लीला-कवि 'कृष्णजू राजदान' के लीला-गीतों के अंश हैँ। इन का अर्थ है प्राचीन 
काल में अमृत-' । इन शब्दों मे चीड़ के वृक्षों के अमर रहने का भाव है । 
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द्र सोब 


कमल जीं 


द्र सोब. 


कमल जी 


दर सोब 


कमल जी 


द्र सोब 


कमल जी 


दर सों 


कमल जी 


दर सोब 
कमल जी 
दर सोब 
कमल जी 
द्र सब 


पाट-13 


गोमी गसं 


: वेलिव कमलजी । 
: नमस्कार । 
: तो'ह्य क्याजि कुनी रजन्य्‌ । गर वाजे*न्य्‌ 


क्याजि अन्यवोन नु 


: व्वुन्य्‌ क्या गव गरु वोल आव । मकान 


वोल तुं मकान वाजे'न्य ओंस्य नुं तति। 
कांह गछठि रोछ ति आसुन | 


: स्व छा कुनी न्य्‌ तति? 
: न तति छु अख किरायिदर हे'रि। सु 


षु डाक्टर। व्वनुं छ" बेयि जुं किरायि 
दारिनि। तिम छे' मास्टरवायि | 


: कोरि क्याजि आयि नुं तिमन बे'न्यन ति 


ओस युन । तिम ति छे"नं आमचें। 


: बंड बे'नि छे टूरस गेमुंच। ल्वकुट छे! 


गरी माजि नशि। बुं सूजहस कुनुय 
जो'न। बो'ड लंडकु ठु न्यबर । ल्वकुट 
छु हशि हे'हरस सत्य्‌ मुम्बई गो"मुत । 


: मे' दो'प सोरी, यियिव मजु यियि। जुं 


त्रे' दह बे'हमव | 


: तिम यिन शुरयन हंज्ञि मेखलि प्यठ। 


तो'ताम वात्यख नान्य्‌ बुडयूबब ति | 


: अदुं तथ ति केच दह छि। 

: मेखलि दह क्या छिव तो'ह्य करान? 
: तमि दह छि योनि त्रावान | 

: सारिरनुय शुरयन? 

: न ने'चिव्यन। कोरयन नुं। तमि दह 


छि सोरी अंग ओंशनाव समान । माम, 
मार्मन्य्‌, प्वफ, प्वफुव, पे"चे'न्य्‌, 
मास-मासुंव बेतरि। 


घर गृहस्थ गोव का 


आइए कमल जी। 

नमस्कार | 

आप क्यो अकेले (आए) है । घरवाली को 

क्यों नहीं लाए । 

अव क्या हुआ। घर-वाला तो आ गया। मकान- 
वाला ओर मकानवाली वर्ह न थे। करई 

(घर का) रक्षक भी चाहिए। 

क्या वह वहां अकेली हे। 

नहीं व्हा एक किरायादार८(ऊपर) रहता है । 
नीचे ओर दो किरायेदार हे। वे अद्यापिकार्ए है। 


वेटिर्यो क्यों नहीं आई । बहनों को भी आना 
था। वे भी नहीं आईं हे। 

बड़ी बहन टूर पर गईहे। छोटी घरपरहीहे 
मो के पास। मुदे अकेला ही भेजा। बडा 
लडका बाहर गया हे । वह (अपने) सास-ससुर 
के साथ मुम्बई गया हे। 

मेरा विचार था कि आप सब लोग आते। 

दो तीन दिन (हमारे पास) बेठते। 


वे बच्चों के मेखला'-संस्कार पर आर्पगे | तब 


तक उनका नाना नानी भी आएंगे | 
अच्छा, उसमे भी कितने दिन रहते हे | 
मेखला के दिन आप क्या करते है? 
उस दिन जनेऊ पहनाते हें | 

सभी बच्चों को? 


नहीं बेटों को(ही) बेटियों को नही । उस दिन ` 
सभी. सगे सम्बन्धी एकत्र होते है । मामा, मामी 


बुआ, फफा, चाची, मासी, मासड़ आदि । 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


कमल जी 
द्र सोब 
कमल जी 
दर सोब 


कमल जी 


दर सोब 


कमल जी 
वर्षा 
कमल जी 
द्र सब 
कमल जी 
द्र सोब 
कमल जी 
दर सोब 


कमल जी 
द्र सोंब 


कमल जी 


दर सोब 


: वेनिव वारयाह प्य्‌ तुं पेष यूबायि यिन । 


: पय्‌ छि यिथिस मोकस प्यठ यिवान | 


यि छु जग आसान । 


: त्वहि छुव मकाना ति बो'ड बनोवमुत | 
: आ यि बनोव परुस। 
: आ परुस आस बुं योर। तनु प्यदु छि 


ये'ति वारयाह मकानुं बनेमुंत्य्‌ 


: आ यथ ष्ठु शेरु तरफ नाग। वारि मंज 


छ नोगिन्य्‌ । निचि अन्य्‌ चाय । चाय 
चे'यिव। 


: आ चमव। चो'ट ख्यमुं.नुं वुं । समावार 


थाव चोकि प्यठ। यि गिलासुं तुल थो'द। 


: बुं माहरा तुलुं। अथु छुम नुं म्वकुल। यि 


कप रेटिव। 


: खानुदारे'न्य्‌ कति छवु? 

: स्व छे' वारि मंज्ञ। 

: अछा वोर ति छवुं बनो वमुंच? 

: आहन माहरा | वोर छे गामस मंज 


जरूरी । असि षु ल्वकुट बाग ति 
पेत्य्‌किन्य्‌ । तो'ह्य वुछिव पतु | 


: पकिव ग्वं वुछव सुय । बुं वुछि कर्मं 


कुल्य्‌ जोच छि। 


: वुशिव माहरा। यि छु चूंटय्‌ कुल। यि छु 


ड्न्य्‌ कुल। यिम छि गिलासुं कुल्य्‌ | 


: यि म्यवुं छा इून? 
: न यिम छि बादाम। ह्व गयि चेरुं कुज। 


यि गव चूंठ। गिलासुं छि मंदुर्य्‌ आसान । 


: यिमन कुल्यन हंद ग्वड षुं मो'ट। यि 


न्य्‌ कुल ति छु बो'ड। 


: यिम चे'रु कुजि ति छे म्वचि। लंग तुं 


लेजि ति छख म्वचि । यि चेर छे' चो'च। 
यिम चंदय्‌ ति छि चो'क्य्‌। 
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कहिए बहुत से मेहमान भी आर्एगे ओर मेहमान 
स्त्रियों भी। 

मेहमान एेसे अवसर पर आते ही है । यह(एक) 

यज्ञ होता हे। 

आप ने मकान भी काफी बड़ा बनाया हे। 

हां यह गतवर्ष बनाया । 

हां पर साल मे यहां आया। तब से यहाँ कई 

मकान बने हें। 

हां इसके एक ओर चश्मा हे। बाड़ी मे बावड़ी 
हे। छोटी चाय लाई हे। चाय पीजिए। 


हां पिएगे। म रोटी नही लूगा। समावार चौकी 
पर रखिए। यह गिलास उठाइए। 

जी मे उठा लूगी। हाथ खाली नहीं हे। कप 
लीजिए । 

आपकी पत्नी कहां है? 

वह बाड़ी मे हे। 

अच्छा बाड़ी भी लगाई है? 

जी हो, बाड़ी गोव मे आवश्यक है। हमारे 

पीछे छोटा बारा भी हे। आप बाद में 

देखिए 

चलिए पहले वही देख ले । मै देखूंगा कि पेड 
की कोन सी किस्मे हे। 

देखिए जी, यह सेब का पेड है । यह अखरोट 
का पेड हे। यह गिलास(चेरी) के पेड हे | 

क्या यह फल अखरोट है? 

नही यह बादाम हे । वह रहा खोबानी का पेड । 
ओर यह सेब । गिलास मीठे होते हेँ। 

इन पेड़ों का तना बहुत मोटा हे । यह अखरोट 
का पेड भी बहुत बड़ा हे। 

यह खोवानी के पेड भी बड़े हे । इनकी शाखं 
ओर टहनि्यो भी मोटी हे । यह खोबानी खटी 
हे । यह सेब भी खड हैँ | 


| 
। 
| 
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कमल जी 
द्र सोब 
कमल जी 


द्र सोब . : 


कमल जी 


दर सोब 


कमल जी 
दर सोब 


कमल जी 
द्र सोब 
कमल जी 
द्र सोंब 
कमल जी 


द्र सोब 


कमल जी 
दर सोब 


: यि छा वोर 

: आ यिमुं गयि मुजि तुं ग्वगजि। 

: यिम सल्नियि क्या छि? 

यिम छे" म्वंजि। यि छे" फररस्य्‌ मन्ड | 
: मुज तुं ग्वर्गुज छुस वुं ति ख्यवान। 


ओलव छि मे' ज्यादुं पसंद | 


: ओलव ओंस्य्‌ असि ति वर्नोव्य॒मित्य्‌ | 


तिम कंड्य्‌ असि । तिमन ओस्य्‌ गगर 
ख्यवान । दवा ति थो'वुख | राथ मूद 
अख गगुर । कोतुर ति ठु न्वक्सान 
करान । हु सोन हमसायि छुं दो"ब। 
यिमव छि कोतर थंव्यमित्य्‌ | 


: चरि काव मा छिवुं न्वक्सान करान 
: चरि छेन करान। कावति छिनुं 


करान । गुर्य गुपन छि करान । वुनि 
छि ना यलय। 


: त्वहि छा चारर्वोय थेव्यमिंत्य्‌? 
: आ मे' छु जनानि सख शोक | 
: जनान छे' शोकुं वाजे'न्य्‌ आसान । 


मर्द छुनु सनान। तुरहुज जनान ति 
छे' गाटुज | 


क 


: बुंति छुस नुं कम गादुल। असान 


क्याजि छिव 


: आहन माहरा तो'ह्य ति छिव | चार्वोय 


च्वंबरु छिवा? 


: आ दांद अख । गाव अख । गुर्य्‌ ति 


ओंस्य्‌। व्वन्य्‌ छु अख गुर । गुर 

ओसि स्व कुन्य्‌। क्वकर ति छि। तीर्यं 
छिन केह । वो'छ, वछरि ति छे' । व्य्‌ 
वक्रि आसं ब्रो'ह वारयाह । असि कुन्य्‌ | 


: क्वकुर छा कांह दूल दिवान? 
: तोलय छिवुं टूल ख्यवान 


पाट-13: गोमी गस 


क्या यह बाड़ी है? 

हौ यह मूलिर्यौँ ओर शलगम हें । 

यह कौन सी सब्जियां हे । 

यह रगोठगोभी है । यह फराशी (गौठ गोभी) हे । 
मूली ओर शलग्रम म भी खाता हू। आलू मुद्ध 
अधिक पसंद हे। 

आलू हमने भी लगाए थ। वे हमने निकाल 
लिए है । उनको चूहे खाते थ। दवाइ भी 
डाली। कल एक चूहा मर गया । कबूतर भी 
नुक्रसान करता हे । वह हमारा पड़ोसी धोबी है| 
उन्होने कवूतर पाले हे । 


चिडिर्यो, कौए तो हानि नहीं करते? 

चिडिर्यौ नहीं करतीं । कोए भी नहीं करते। 
घोडे ओर पशु करते ह । अभी (ज़मीन) खाली 
हे न| † 
क्या आपने पशु रखे है? 

हौ मेरी पत्नी को काफी शौक्र हे। 

ओरत को एेसे शौक्र होते है। मर्द इन कामों 
की ओर ध्यान नहीं देते। आपकी पत्नी 
बुद्धिमान हे । 

मै भी कुछ कम बुद्धिमान नीं हूं । आप हेसते 
क्यो हे? 

जी हौ, आप बुद्धिमान हे। क्या दो चार गायं 
रखी है? 

हो एक वैल, एक गाय ओर घोडे भी थे, 
अब(तो) एक घोड़ा रखा हे । घोडी थी वह वेच 
दी। मूर्गे भी हे। भेड कोड नहीं । बछडा बछिया 
भी है। वछड़ विया पहले काफी शीं | हमने 
(अब) बेच दिए्‌। 

क्या कोई मुर्गी अण्डे देती है? 

क्या आप अण्डा खाते है 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


कमल जी 


दर सोब 


कमल जी 
दर सोब 


कमल जी 


दर सोब 


कश्मीरी 
कुनी न्य्‌ 


अन्य॒वोन 
गरुवोल 
मकान वाजे'न्य्‌ 
ल्वकुट 
मेखल 
योनि 
ओंशनाव 
माम 
मामन्य्‌ 
प्वफ 
१1 
पे'चे'न्य्‌ 
मास 
मासू 
मोक 


: गामस मंजषुयिजो'रूरी।मे'ष्ु 


लखनवुं अख हून थो'वमुत | 


: हून्य्‌ छि ये'ति ति केह लूख रछान। 


असि ति ओंस अख हून्य्‌ । स्व म्वयि। 
अत्यन पकिव वारु वारु। यिनं गासुं 
अचिवुं अंछन। 


: नलकुं छा ये'त्यन? बुं छलुं अथुं। 
: मे' छि सँ नलकुं थंव्यमित्य्‌ । बुं ति छलं 


अथुं। व्वन्य्‌ करव गरी कथ। 


: आहन माहरा। रन्यैबरु छे' तूर । कर्थं 


करव गरी। यथ बागस गछि तार दिन्य्‌। 


: - तारनुंबुंदिमुं दस। अज छिनुं मो'जूर 


बनान। हुके' छुना गुजुर तुं गुजर्रोन्य्‌ 
पकान। तिमव षु वो'नमुत केचि दोह्य 
यिन तिम। 


गोव मे यह आवश्यक हे। मैने लखनऊ में 
एक कुत्ता रखा हे। 

कुत्ते यहां भी कुछ लोग पालते हे । हमने भी 
एक कुतिया रखी थी । वह मर गईं । इस 
स्थान पर धीरे धीरे चलिए। कहीं घास ओंखों 
मे न पड। { 

क्या यहां पर नल है? मे हाथ धो लूगा। 

मैने दो नल लगाएदहै। मै भी हाथ धो लूंगा। 
अब घर पर ही बातचीत करेगे। 

जी हौ। बाहर ठंड हे । इस बाग की तार-वंदी 
करनी चाहिए। 

तार नहीं मे दीवार बनाऊगा। आजकल 
मजदूर नहीं मिलते। वह देखो एक गोजर 
ओर गुजरनी जा रहे हँ । इन्होंने कहा है 

कि वे कुछ दिन बाद आएगे। 








शब्दार्थ 
हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
अकेले, अकेली समावार जिसमे (कश्मीर मे) चाय 

बनाई जाती हे। 

लाई शोर मकान की चौडाई 
घरवाला नोगिन्य्‌ बावडी 
मकान मालकिन ` चेर खोवानी 
छोटा मुजि मूली 
यज्ञोपवीत ग्वगजि शलगम 
जनेऊ गगर चूहे 
सम्बन्धी चरि चिडियों 
मामा काव को 
मामी गुपन पशु | 
बुआ यलय खाली | 
| क्वकुर मुर्गा | 
चाची तीय भेड, बकरियां 
मौसी हून कुत्ता 
मौसा हून्य्‌ कुतिया 
अवसर जग यज्ञ 


निम्नलिखित शब्दों का अभ्यास कीजिए। 
(क) 

1. मोल मोज 
2. माम  मोमेन्य्‌ 
3. प्व प्वफ 
4. मासू मास 
5. रप्येतुर पे'चे'न्य्‌ 
6. बोय बे'नि 
0 युव कूर 
8. बुड्य्‌ बब नान्य 
अवाद गाव 
(ख) 

॥ 1 गुर्‌ 

2. हून ( 
3. र्चँर चरि 
4. काव काव 
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अस्या 


पा नीचे दिए हुए वाक्य को देखिए । इसमें रेखांकित किए गए शब्दो के स्थान पर नीचे दिए हुए शब्द 


का प्रयोग कीजिए। 
(क) बोय छु ल्वकुट बे"नि छि बंड 
1 मालः... गसि 44; 
2 1 9 मास ~ 
षव: ष्वव 
(2 1 
+. -बुलंय्‌ बब = ०- न 24. 
0 व्यलुर ४: धवन "2 
(ख)यि छु दाद च्व छ' गाव॒ 
नि. ह हन्य 
+ 1 मोद्ययानुं 
1 नाव कोविन्य्‌ 
क धाविते (८. छवुज 
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(ग) मकान बोल तुं मकानु वाजे'न्यु छि आमुंत्य 


1; बीन्धि बा. 0 पन्य वान्य 1 
£ छ बल ददु विन्य. 
9 म व गि वानेय 1. 
4. ग्यवन वोल......... ग्व वाजेन्य 0 
(घ) मे' वु गुजर तुं गुजरोन्य्‌ 

क सथ रोन्य्‌| 
व. चन्‌ 171 कन्य 
104. 01 मुस्लमोन्य्‌। 
श, -कन्न्नाकरः व बटन्य्‌ | 

2, यतात ब्रा नोगिन्य्‌ | 

(च) यि ष्ठु कुल ह्व छे कुज। 

1, व. 0 0 लंन्ड | 

८.९ व १ क गग "94 गगुर। 

न, कीत 0.0 कोतुर | 

व = दादु गाव 

८ 0 9.41 हून्य्‌। 

(छ) मे' वुछ अख चैर चे' वुछथ ज चरि। 

॥„ (4 दारि। 

4. व व्रा वारि। 

2 करन कुजि। 
9". भीं म्वजि। 

9" ¶वग ज्‌ 41 ग्वगजि| 
(ज) यि छ गिलासुं यिम छि गिलास | 

मि कप कप। 
“1 । सायकल. 40 सायकल। 
0, - 1 1. रेडयो | 

9 गी 40 गासु| 

4. "9 नलु नलकु | 

(त) अख हून द्राव व्न्य छि जुं हून्य्‌। 

1 ४ 1 अ शूरय 

ध 11 गुरं 

व गिल ८: गाट्ल्य्‌ | 

















व 
प ~ --- ~ - ज 


> र णि 
द क निकिन्कः 
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४ 1 ४ 1 गोध. 1 रजन्य्‌ | 

1 + मोत 1५.1.44 मोल्य्‌। 
(थ) यि छु शुर यिम छि शुर्य्‌। 

01 हमा 4 0.2.414 

ध कस कथ 

3 40 लि्‌ 

1 यस 1८ धिम: 

(द) चूंटय्‌ कुल छु मो'ट, इन्य्‌ कुल्य्‌ छि मोटय | 
1/1. 1 वाव 1 बंडय्‌ | 
ध ^ गा थद्य्‌ | 
10.10 बाना. प्रन्य्‌। 

८ ~ 4. व्यान 4.45. म्योन्य्‌ | 
6 साम सन्य 

4 लव 0); चोन्य्‌। 


ना कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनते हुए वाक्यों की पूर्तिं कीजिए। 
(गुजुर-जनार्नु-शुर्य-दून्य्‌ कुल्य्‌-म्वचि-र्लग) 
1. यि ष्ठु इून्य्‌ कुल्युक 


2 7 छे' पलव छलान। 

3. यिम छि चूंद्य्‌ कुल्य्‌ हुम छि...----------- | 
0 अभिधिनि | 

© छु पकान | 

0. क छि गिदान। 

1# कोष्ठक मे दिए हुए शब्दों के लिंग में परिवर्तन करते हुए वाक्यो की पूति कीजिए। 

(क) 

1 न्ना सलक | (माश्टर) 

धल्व अनाना 5 | (गुजर) 

00 छे' शोकीन आसान । (गरुवोल) 

4 छ भिंदान । (लंडकु) 

ॐ 9 छे' दल दिवान । (क्वकर) 
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(ख) उदाहरण- म्योन वोय॒ छु डाक्टर । (बे'नि) 

1. तमिस ओसर राथ +... आमुत | (मास) 

0 छ गासुं ख्यवान । (गुर) 

ध ~ षु वारि मंज हाख ख्यवान । (गगर) | | 
८ क छ सोन। (गाव) | 
5. लखनवु छु असि ति अख ........ । (दहून्य्‌) 


\ उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 
(क) उदाहरण- मकानुं वोल छु तेत्य्‌। मकानुं वाजे'न्य्‌ छे' तेत्य्‌ | 
1. चोन खानदार छु गाट॒ल। 


क | 
2. अक्सिषशिज्ुदाद।  - ' “^ 11) 1 व) | 
७. रामस अवमाम।  . ` “ »* > "1 "वा | | 
4. स्योन मामष्ठुबागसम॑ज्ञ।  .  -41- | 
6, हृषु गुजुर | | + | 
(ख) उदाहरण- व्वनुं छे' जुं किरायदरिनि। व्वनु छि जं किरायिदर। 
1. लखनर्व छ. असि दनय. 4 + 1 0 | 
2. राथ आयि, माश्टरनबाय। 44 १८.41 1 | 
3. यिं कुज छ चन्य। ` ^ ^ ^". | 
4. राथ मरं असि गुर _. ~ ` + `, | 
5. यिम छि कोतर रछान। ` . 1" 101 | 
(ग) उदाहरण- मोल छुं वारय मोँल्य्‌ छि वारय । 
1. यि छु इन्यकुल|.; ^. च 1 | 
2. यि गिलास तुल थद्‌ ,;. 1111217 | 
3. असिः कर कथ ^. ~ ^ 1 "1 | | 
4. गाव छे" द्द दिवान। 1.4 11 1 | | 
5. गुर छुं गास च्यवान 1. 1 | 
(घ) उदाहरण- असि छि वारि म॑ज चूट्य्‌ कुल्य्‌। असि छु वारि मंज चूंटय्‌ कुल । 
1. यिम शुर्य छि गदान 11711 | 
2. असि छि लखनवु हन्य |. "1 | 
3. वचरि छै कर्लिस ष्य ठ॥.' ^. | 
4. रों छै" गर्म|- . ¦ 41४ (न + | 
5; यिम ङन्य्‌ कल्यं छि गव| ^ 4 | 








ह्र ष 
कानि 
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९ निचे दिए हए शब्दो में पुलिग तथा स्त्रीलिग शब्दों को अलग-अलग छोँटिए। 
हून्य्‌, दांद, मास, पे"चे'न्य्‌, क्वकुर, वो", गरु वाजे"न्य्‌, माम, नान्य्‌, मौज, बोय, प्वफु, किरायि 
दारेन्य्‌, लँन्ड, बो", न्य्‌ कुल, पेछयूबाय, करूर, मर्द, चर, चो'क, गुजुर, मो'जूर, गाटुल, कोतुर | 


णा कोष्ठक मे दिए हुए हिन्दी शब्दो के स्थानपर कश्मीरी शब्दों का प्रयोग करते हए वाक्यो की पूर्तिं 


कीजिए। 
उदाहरण- राथ आयि म्मोन्य्‌ मार्मेन्य्‌ (मामी) 
14 #्द 1 | (चाचे) 
पिव छु डाक्टर । (दादा) 
अ अशोक दम्यो । (भाई) 
१.0 छे मातामाल रगमुच । (बहन) 
अ वि. 4. रछान । (कुत्ते) 


षणा निस्न लिखित शब्दों के लिग बदलिए। | † 
मोल, माम, मासू, प्येतुंर, बोय, हून्य्‌, कुज, गुजरोन्य्‌, गाव, क्वकुर, कोतुर, मकानुं वोल, किरायिदार। 


[> निम्न लिखित शब्दों के वचन बदलिए। 
चैर, हन्य, गाव, माज, दाद, कथ, गासं, कप, मुज, वोर, दौर, मकानु, वो'ड, शुर, गुर, मो'न्ड, 
ग्वगुज | 


भ निम्न लिखित पुलिग शब्दों के लिए स्त्रीलिंग शब्द दीजिए । 
गरु वोल, मकानुं वोल, मर्द, बोय, हिहुर, गुर, दाद, मास, प्यतुर, बु्य बव 


य निम्न लिखित स्त्रीलिग शब्दों के लिए पुलिग शब्द दीजिए। 
प्वफ, मामन्य्‌, कूर, खानदारेन्य्‌, गुजरा, कुज, म्वचि, च्वचि, हून्य्‌, नगिन्य्‌, वष्र, क्वकुर, कतुर । 


श्वा निम्न लिखित एकवचन शब्दों के बहुवचन रूप दीजिए। 


गेरुवोल, वो'छ, कुल, मो"न्ड, राथ, जाथ, गगुर, कोतुर, शुर, मो' जूर, कथ, गासं, मकानुं, सायकल, 
तार । 


श्ना निम्न लिखित बहुवचन शब्दों के एकवचन रूप दीजिए। 
कथु, हून्य्‌, गुर्य्‌, जनान, नाग, गिलास, बंडय्‌, वारि, गोव, मकानु, वोन्य्‌, गुजि, जच, कप, बाग, 
बाय, बे'नि, मल्य्‌, माजि, कुल्य | 





भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 135 


पढ़िए ओर समदिए। 
नुदं बोन्य्‌ केशीर 

कशीर छे' नुदुर्बोन्य्‌। अमिक्य्‌ शहर छि लूबं वृन्य्‌। गाम छि शूबुवुन्य्‌ | प्रथ गरु छु मायि हंद माल्युन | 
मोल-र्मोज, न्येचिव-कोरि तुं नान्य्‌ बुडय्‌ बब छि मायि सान रोजान। सोरी छि अकी जिस्मुंक्य्‌ अंग । अकी 
जिस्मुचि नरि, जगं तुं अछ । गरयुक ज्युठ छु अमि जिसमुक कलु । मोल्यके*न्य्‌ छे' गरिच जिठ। 

दपान पितुर नय आसि हून ति प्रुखयस नुंस्वति छे कथ मगर ये'ति छि पितुर्य ति पनुंन्य्‌ पितर्य्‌ 
छ व्यस। सोरुय गाय छु यकति सान रोज्ञान। अख तुं अख गव काह । क्राल तुं क्रोज, छान तुं छान्य्‌, 
गूर तुं गयु बाय, दो'व तुं दो'व्य्वाय, छि अख अंकिस पलंजान। म्रूस तु ग्रीस्यूबाय छि सारिनुय क्युत दानि 
व्वपदावान। कांदुर-कांदरे"न्य्‌ तुं दांदुर दांदरे'न्य्‌ ति छि अहम । दुकानदार दुकानदारे"न्य्‌ छि लूकन प्रथ 
केह चीज म्वयसर थावान। सोरीषछिये'ति रगु रगं अवामस पलज्ञान। अख कम तुं व्याख ज्यादुं। अख 
छु देषुन अथु व्याख खोवुर अथु। दशवय अथुं छि अथवास केरिथ। अथस मंज छे ओ'न्गिजि पांछ, 
वांचवय छ" नुं हिशय। काह ओ न्गुज छो'ट कांह जीठ। यस वं नररतेम्य्‌ खे'यि लुकु हन्जञ लेर। ति ष्ुनुं 
अति सवाय | \ 

बसती न्यवर नेर। हुम विरि वार वुछ। गामुं बृन्य्‌ छे इसतादुं वुछान। यि छे गामं क्वल। क्वलुं छे' 
च्वपौर्य्‌। ह्व फ्रस्तुं जूर्य छे' महरे'न्य्‌ तुं महराज्ञुं बासान। वचुनुन्य फुलय छे' बरजस्तुं। वारि मंज छे' ह्व 
जनान ग्यवान - 

"चुनुन्य पोशि रंगं हय डीठमस तन। 

हा चं नो वन्यूज्यस बोजि आलम ।।' 
यि वोर छ' सब्जी बंरिथ। स्वजि, मरचंवांगन, वांगन, अलु तुं राजमाह। यि चे' ख्वश करी ति खे" | मो'न्ड 
खे' या वांगन। अलु खे' या राजमाह ह्यमुं । त्रश छय लँजमुच तुं लोर खे' | | 

दूर त्राव नज्ञर। बाल वुछठ। जंगल वुछ। शिहिज राथ छे' मोर्‌ मँन्ज। कै"ह रोच बेष्ह। तति षु 
व्वरुस । हापुथ तुं हापुंच छे' शिकारस द्रामुत्य्‌। हापुथ छु तिमन वुछान । पो'न्ज पनज छि व्वसि आमुत्य। 
पेन्ज्‌य्‌ छि यिथी। शाल तुं शोज वुंगान। शायद आव कुसताम। यि सुह तुं सीमिन्य्‌। वांदुर ष्ठु नुं 
ये'ति। न हो'स तुं न हंस्य॒तिन्य्‌। वृंठ क्या ज्ञानन यि शे'हजार। ज्यहनुंच दोर तुं दरवार मुंचराव । यिम 
छि सोन्य्‌ गाम। रकैशीरि हन्य गाम । कशीर छे स्वरगुच तसवीर। 


शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थं ` कङ्मीरी हिन्दी अर्थं 
नुंदर्बोन्य्‌ अत्यंत सुन्दर हारपुंच रीछनी 
लूबवन्य्‌ मनमोहक पो'न्ज बन्दर 
माय प्रम पेन्ज बन्दरिया 
माल्युन मायका शाल गीदड़ 
जाम ननंद शोज गीदड़ी 


, जमी नंदोडं ६ संह शेर 
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पान शरीर 

नरि बाहं 

जंग | टोगे 

माल्य के"न्य्‌ मालकिन 

हिशी एक जेसी 

कलं | सिर 

पितर्य्‌ चचेरे 

यकुत एकता 

अख तुं अख गव काह एक ओर एक ग्यारह 
(मुहावरा) 

म्वठ मुद 

डयक टिक माथे का ज्ञेवर(टीका) 

हापुथ री 


निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर दीजिए। 
कशीर हुन्द्य शहर किथ्य्‌ छि? 

प्रथ गरु क्या चु? 

गरस मंज कुस कुस छु आसान? 
सोरी गाम छा यक्ति सान रोजान? 
अख अंकिस कम छि पलज्ान^ 

अख तुं अख क्या गव? 

फ़रसतुं जूर्य क्या छि बासान? 

वारि मंज क्या क्या सब्जी छे? 
जंगलस मंज कुस कुस जानवर छु? 
0. जंगलस मंज कुस कुस जानवर छन? 


= क > 


सीमिन्य्‌ 
वांदुर 
होस 
हस्य॒तिन्य्‌ 
वूठ 
वूटिन्य्‌ 
हमसोयवाय 
अफताब 
तक्रदीर 


राव 
तोबीर 


पाट-13: गोमी गे 
शेरनी 
लंगर 
हाथी 
हथिनी 
ऊट 
ऊटनी 
पड़ोसन 
सूर्य 
भाग्य 


स्वप्न 
भाग्य फल 


आ निम्नलिखित शब्दों में से उन शब्दों को रछोटिए जिनका प्रयोग ऊपर आए अनुच्छेद मे हुआ हे। 
(क) मोल, ्मोज, वेनि, बोय, ्यरतुर, वाव, हश, नान्य्‌, हिहुर, बुद्य्‌ बव, हंहर, साल । 
(ख) छान, नोयिद, गूर, दो"व्य॒वाय, होन्ज, ग्रीस्यबाय, ग्रूस, हांजन्य्‌, छान्य्‌, ग्य बाय, कांदुर, कांदरे' न्य्‌, 


खार, दांदुर, खार बाय, दांदरेन्य्‌| 


(ग) हापुथ, हार्ुंच, शाल, वांदुर, पो'न्जञ, खरिन्य्‌, गुर, ममोद्ययानुं, सुह, सीमिन्य्‌, हो' स, हंस्यतिन्य्‌, वृंदिन्य्‌, 


दाद, छावुल, कट, वुंट, शोज, गब | 


(घ) रारजमा, टमाटर, वांगन, मुजि, ग्वगजि, हाख, मरचुँवांगन, अल, लर | 
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ना अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित कथनो से सही कथन चुनिए। 
केशीर छे' नुंदर्बोन्य्‌। 

प्रथ गरु छु शूविदार | 

अथस मंज छे' ओ'न्गजि चोर | 

कांह छे' छो'ट काह जीट। 

अख तुं अख गव काह | 

यस वे नर तेम्य्‌ खे'यि लुह हुन्ज लैर। 
पितुर नय आसि हून ति प्ु्छयस नु। 

हु फ़रस्त जुर्‌ छे' महरेन्य्‌ महराज्ञ बासान। 
पो'न्जञ तुं पेन्जञ छि शिकार छारान। 

0. शीर छे' स्वरगुच तस्वीर | 


क = च अ क + 4 5 ~ 


1 अनुच्छेद को ध्यान मे रखते हुए "क" खण्ड के वाक्यांशों को 'ख' खण्ड से मिलाइए। 


(क) (ख) 
1. दपान पितुर ति नय आसि तिमव खे'यि लुक हन्ज लर | 
2. . अथस मंज षे छे' सारिनम क्युत दानि व्वपदावान। 
3. यस वे नेर ति छे' अहम | 
4. ग्रूस तुं म्रूस्य बाय तुं व्याख खोवुर अथ। 
5. कांदुर तुं कांदरेन्य्‌ पन्ज छ' व्वसि आर्मुच। 
6. अख देषुन ओ न्गजि र्पोन्छ। 
7. काह ओ न्गुंज छोट हून ति प्रछयस न। 
8. ह्व प्रस जुर्य्‌ छे कांह जीठ। 
9. ज्यहनच दारि तुं मरहे'न्य्‌ महराज बासान । 
10. पो"न्ज तुं दरवाञ्ं मुचराव। 
\ नीचे दिए गए वाक्यो का कश्मीर मे अनुवाद कीजिए। 


~~ 


यह मेरा घर हे। मेरे मो-वाप भी यहां हे । चाचा चाची बाजार गए हँ । आज मेहमान आगे । फूफा 
आएगा । बुआ भी साथ होगी। मेरे मामा, मामी ने कहा "मेरे भाई बहन' भी आरठगे। हम उनके लिए 
सेव ओर खोवानिर्यो लाएगे। तुम भी सेब खाना। वे बच्चे क्या करते है? यह बच्चा रोता है। मेरे 
नाना, नानी आते हैँ । वे आपको खोबानी देगे। । 

2. लिग ओर वचन का प्रयोग करते हुए किसी चिडिया-घर के सम्बन्ध मेँ एक अनुच्छेद लिखिए। 
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दिप्पणिर्यो 
पिछले पाठं मे आपको कश्मीरी की बहुत सी संज्ञाओं का परिचय हुआ हे ओर यह भी ज्ञात हुआ है 
कि कश्मीरी मेँ लिग की दृष्टी से हिन्दीं की, ही तरह सभी संज्ञाएं दो वर्गं की हेः- पुलिग तथा स्त्रीलिग। 
(क) इस पाठ में कश्मीरी संज्ञाओं के लिग तथा वचन पर बल दिया गया हे । कश्मीरी कि पुलिग संज्ञाओं 
से स्त्रीलिग संज्ञां निम्न प्रकार से बनती हे। 


पुलिग स्त्रीलिग 
मोल मोंज 
क्राल क्रोज 
थाल „` यज 
णाल णोज 
जाल जोज 


(ल) कारांत पुलिगवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग मे (ज) कारांत होजाली है। लिग परिवर्तन के समय दोना 
की स्वर ध्वनियों मे जो परिवर्तन होता है। उसे समञ्जिए- . 


(क) पुलिग स्त्रीलिग 
यर्‌ गुर 
शुर शुर 
मो'ट मो'ट 
को'ट कट 
लो'ट लेट 
छोट छोट 


उपर्युक्त पुलिग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग वनाते समय सक्षम ध्वनि परिवर्तन होता हे अथवा होती ही नहीं| 
संज्ञाओं के ये स्वर केन्द्रीय स्वर में बदल जाते हे। 


(ख) पुलिग लग 
क्वकुर क्वर्कुर 
कष्ठ कष्ठ 
ज्युठ जिठ 
गगुर गगर 
उपर्युक्त पुलिग से स्त्रीलिग संज्ञा बनाते समय निम्न स्वर परिवर्तन होता है जेसे- 
उ - 9 

(ग) पुलिग स्त्रीलिग 
दुकानदार दुकानदारे'न्य्‌ 
दांदुर दांदरेन्य्‌ 
मकानुंवोल मकारनुवाजेन्य्‌ 


होते हे | 





पुलिग संज्ञाओं का 'दार' तथा 'वोल' प्रत्यय स्त्रीलिग संज्ञाओं मेँ (दारे"न्य्‌) तथा वाजेन्य्‌ मेँ परिवतित 
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(घ) पुलिग स्त्रीलिग 
वो'छ वष्र 
फो'त फ्वतुर 


कुछ (छ) तथा (त) आरांत संज्ञां जिन मे (ओ') स्वर बीच में ही स्त्रीलिगे मे उनके साथ (र) प्रत्यय 
जोड जाते हे तथा 'ओ' स्वर अ या 'अ' मे बदलजाता हे। 


(ङः) राथ = रोच 
जाथ = जोच 
तो"त = तेच 


ऊपर दिए हुए उदाहरणा सा पुरुषवाचक संज्ञाओं को स्त्रीलिग बनाते समय (थ) (च) मेँ बदल जाता 
कुछ स्वरपरिवर्तन भी होते ह । जेसे- 


आ _ ओं 

ओ' _ अं 
(च) कुछ पुरुषवाचक संज्ञाओं की भिन्न रत्रीवाचक संज्ञ है । जेसे- 

ने'चुव = कूर 

नान्बर ~ अद ब 

दाद = गाव 

गेब =. कठ 
(छ) उपर के उदाहरणं से ज्ञात, होता हे कि सामान्यता कश्मीरी में 'ई' आंत एकवचन संज्ञा स्त्रीलिग में 
होती हे। 

'ल' आंत संज्ञाएं पुलिग तथा 'ज' आंत संज्ञाएं स्त्रीलिग में होती है। दार तथा '"वोल' आंत संज्ञा 
पुलिग तथा रे"न्य्‌, दारेन्य्‌ तथा 'वाजे'न्य्‌' आंत संज्ञाए स्त्रीलिग में होती है। सामान्यतः भाववाचक संज्ञ, 
जेसे- 

तकदीर, तस्वीर, तोँवीर, तकरीर, जन्नत 

पुलिग में होती है। कश्मीरी म॑ हिन्ती उदु से आए हुए संज्ञाओं के कभी कभी विपरीत लिग-प्रयोग 
किया जाता हे। 


हे 


1 (क) वचन के आधार पर कश्मीरी की संज्ञां दो प्रकार की है। एकवचन तथा बहुवचन । एकवचन से 
बहुवचन की संज्ञा निम्न प्रकार से बनती हे। 


एकवचन बहतच्न्‌ 
गुर १,५.-१ गर 

शुर शुरं 
चठ चूट्य्‌ 
डन | 
हून क 


हो'स हस्य 


न्नन्रग् = ~ 
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(ख) ऊपर दिए हुए न,ल,ठ.ओ,.ग, आंत एकवचन की संज्ञाओं से बहुवचन की संज्ञाएं बनाते समय य्‌-आंत 


हो जाती हे। 

एकवचन वहुवचन 

कोतुर कोतर 

^+ क्वकर 

वाजुल वातल 

ओलू ओलव 

गगुर गगर ४ 
(ग) कुछ एकवचन संज्ञाओं के स्वर बहुवचन मे परिवर्तित होते हं । 

एकवचन बहुवचन 

गिलास गिलासुं 

मकानुं मकानुं 

दरवार दरवा 

लंडकु लंडकु 

बु ॥ ५ वुडुं पि 
(घ) जो एकवचन संज्ञ अत होती हैँ उनका बहुवचन मेँ रूप नह। बदलता | 

एकवचन बहुवचन 

चर चरि 

गृ गरि 

लर लरि 

ग्गज ग्वगजि 


कुछ 'ज' ओर 'र' आंत स्त्रीलिग संज्ञाओं का बहुवचन-रूप बनाते समय (इ) जोडा जाता है ओर कुछ 


स्वरपरिवर्तन होता है जैसे- 


(ङः) अं अ 
लंन्ड = लंजि 
मो' न्ड = म्वंजि 


(च) (ङ) आंत स्त्रीलिंग संज्ञे बहुवचन मेँ 'ज' आंत बनती है तथा 'इ' स्वर जोडा जाता है। बहुवचन 
बनते समय उपर्युक्त स्वर परिवर्तन होता है । 


# 


लथ = लतुं 
जग = जगु 
कथ = कथं 


कुछ एक स्त्रीलिग एकवचन संज्ञाओं के बहुवचन रूप मे (अज) स्वर जोडा जाता हे । 
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(छ) बहुतसी सत्रीलिग एकवचन संज्ञाओं का एकवचन तथा बहुवचन रूप एक समान रहता है । जैसे- 

अछ, वेनि, पालख 
(ज) कश्मीरी मे संज्ञा के लिग-वचन के अनुसार परिवर्तन होने के साथ-साथ विशेषण में भी लिग-वचन के 
अनुसार परिवर्तन होता है तथा उस परिवर्तन के नियम वही हँ जो संज्ञाओं के हें जैसे- 


॥) व्वजुल व्वजुंज 
तो'त तंच 
मोट म्वचि 
गाटुल गाटज 
पोन्सुंवोल पोन्सवाजे'न्य्‌ 
(1) वो'ड बंड्य्‌ 
छोट छो'टय्‌ 
गाटुल गादटुल्य्‌ 
गाटुज गाटजि 











व्यो ब्त --- य न य मतै भ न सक भ्त ररे क रररे ~ व्ये -- 
¢ 


महाराज कृष्ण 
कपूर सोब 


महाराज कृष्ण 


कपूर सब 


महाराज कृष्ण 


कपूर सोब 


बबुल 


महाराज कृष्ण 


पाठट-14 


पेकिव म्वगल वागन फेरव 


: कपूर सोब! पगाह क्या छु त्वहि करुन? 
: पगुहक प्रोग्राम नुं वुनि किदहीं | 


कोल्य्‌क्यथ गछव अस्य्‌ स्वनुमर्ग | 


: तति बिहज्यव रातस । थोँजवास ग्लेशर 


वुषछज्यव | बांबर कर्य ज्यव नुं। 


वातनु। 


सूत्य्‌ | 


: ति सोचव तंतिनय। दियिव तोर 
: अछा कोल्यक्यथ छे मे' ति छुटी । पगाह 
छुस वुं सख आवुर । पगाह दह दियिव 
म्वकलनुं। पतु छुस वुँ दन दहन त्वही 


: आ, ति गव जान । तुहंदि सूंत्य्‌ वाति 


सहूलियथ । तो'ह्य छिव रवोकुफकार | 


ति। 


: माहरा! मे' वन्योव नँजीरन गरु यिनुं 
वोर । मे' दो"पुस, न अज्ञ दि मे' गरी 
बे'हनुं। मे' दो'प अज्ञ यिन कपूर सौव 


: जान को'रुथ। ते"लि कर्युजि कोम चं 


गेछयूजि अज्ञ यिमन सूत्य्‌ | यिम 
निज्यख अज म्वगल बागात। ग्वडु 


निज्यख निशात, पतं निज्यख शाल्मोर । 
शामन गेछछयतव चश्मा गही । परी महल 


ति खोर्युज्यख | 


: अदके' माहरा। बबुल गछख सत्य्‌ | 


अस्य्‌ गछव ना माहरा बतुं ख्यथ 


: न, तमि सत्य्‌ गष्ठिवु चेर। चमन जी 


कर्य्‌ ज्जि कोम, हाट केसन दन मंज 
तुल्य॒ज्ि बतुं स्युन। शालर्मँरु 


खे'यज्यव। नेर चेर मुं कर। 





चलिए मुग़ल-बागो का भ्रमण करे 


कपूर साहब! आपको कल क्या करना है? 
कल का अभी कोई कार्यक्रम नहीं, परसो हम 
"सोना मर्ग' जाएंगे | 

वरहा, रहिए । 'थांज वास' ग्लेशियर देखिएगा | 
जल्दी न कीजिएगा। 

वह वहीं सोचेगे। वहां पहुचने 

दीजिए 

अच्छा परसो मुदे भीष्ुट्धीहे। कलमे 
काफी व्यस्त हू। कल का दिन समाप्त 

होने दीजिए। फिर मंदो दिन आपके साथ 
हू | 

हां ठीक हे। आप के होते सुविधा होगी । आप 


जानकार हें। 


जी। मुञ्े नज्ीर ने घर आने को कहा था | 
भने कहा-" नहीं, आज मुञ्चे घर पर ही 
वेठने दो"। सोचा आज कपूर साहब भी 
आएगे। 

अच्छा किया। फिर तुम एक काम करना । 
तुम इनके साथ जाना। इन्हें आज मुगल 
वाग दिखाना। पहले इन्हं निशात ले जाना 
फिर इन्हं शालीमार ले जाना। शाम को 
चरश्माशाही जाइएगा। इन्हे परीमहल भी 
ले जाना। 

अच्छा जी, मँ साथ चलूगा। हम खाना 
खाकर जाएंगे ना जी? 

नहीं उस से देर हो जाएगी। तुम एक काम 
करो। दो होंट-केसों मे खाना ओर सालन 
ले लेना। शालीमारमे खा लेना। जाओ 
जल्दी करो। 
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कपूर सोब 


महाराज कृष्ण 


कपूर सोब 


महाराज कृष्ण 
कपूर सोब 


महाराज कृष्ण 


कपूर सौब 


महाराज कृष्ण 
कपूर सब 


महाराज कृष्ण 


बबूल 
महाराज कृष्ण 
बवुल 


महाराज कृष्ण 
बबल 
कपूर सो 


: न माहरा! ये'ति प्यदुं कथ छु सत्य्‌ 
तुलुन । तेत्य्‌ ख्यमव होटलस मंज। 

: हा क्या माहरा छिव वनान । होटलस 
मंज क्याजि खेयिव। तो'ह्य छिवुं सोन 
गरु आमत्य्‌। यिति जोन्य्‌तव पनुनुय 
गरु। व्वपररोजी मतुं जोन्यृतव । 

: अदुं माहरा! ते'लि तुलख बुं गरिक्य्‌ ति 


सत्य्‌? 


: नतुं तुलहोख ना तिम। 
: न माहरा! मे' वन्योस बाजर गेछय॒ज्जि 
के"ह चीज ओंसिस हेन्य्‌। 


: माहरा! बाजर मतुं गेछय॒तन अज । 
वाज्ञरुच कोम कर्य तन पगाह। अज 
दियहूख चकरस गषछनुं। दहय यिनो 
योर। तिमन ति दियिव फेरनुं। 

: आहन माहरा! यियतन । म्योन छुसा 
ठाक। पेक्य्‌तन, जानुय गव | { 

: तिम कति छि? 
: वो'नमव ना तस ष्ठु बार गुन । वुनि 


आसि नेरनय। 


¦ दुंहरिव बुं सोजस बबुल नादस। 
बवलू जिया! चं गछतुं अपोर्यम्यन 
हंद । तति छय कमला जी | स्व अनतन 
यर्य। ददैप्यूज्यस, व्वलुं अज नुं व्वन्य्‌ 
वार्य्‌ कोम करुन्य्‌। 
: अछा माहरा | 
: बे'यि अन्यि अ्पोरी बाजर हाख ति। 
` : बुं माहरा करु कमला आंटी आलव। 
हाकस सूज्यतोन बोयजान | 
: अछा नेर वन तेम्यसुंय बाजर गष्ठुन | 
: अछा माहरा | 
¦ वलिव माहरा बुं वनस पानय। दियिव 
अमिस सखरुनु | 
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जी नही, यहां से क्यो साथ ले। वहीं होटल 
मे खाएगे | 

जी क्या कहते है आप? होटल मे क्यों 
खाएगे? आप हमारे घर आए है। इसे भी 
अपना घर सम्म लीजिए। पराया न जाने 


अच्छा जी फिर मै घरवालों को भी साथ ले 
चलूगा। 

तो, उन्हे साथ नहीं लोगे क्या? 

नहीं जी। मेने(उससे) कहा था बाजार 
जाना। कुछ चीजे खरीदनी होगी, खरीद 
लेना। 

बाजार न जाइए। बाजार का काम कल 
कर ले। आज वहां जाने दीजिएगा । रोज 
-रोज यहां आरएगे क्या! उन्हें भी घूमने 
दीजिए? | 

जी हां आर्ए। मेरी कोई रोक थोडी है । चलें 
अच्छा ही हुआ। 

वे काँ है? 

कहा ना मेने उसे बाजार जाना है। अभी 
नही निकला होगा| 

ठहरिए। मँ बबलू को उसे बुलाने भेजुगा। 
बबलू राजा, तू पारवालों के यहां जा। 

वहां कांता है । उसे यर्हो ले आना। कहना, 
आ, आज बाजार का काम नहीं करना। 


अच्छा जी। 

ओर वहीं बाजार से साग भी लेते आना। 
जी, मै कांता को बुलाऊगा। साग लाने 
तो भाई-जान को भेजिए। 

जाओ! उसे ही कहो कि बाजार जाए। 
अच्छा जी 

आइए जी। म स्वयं कहूुगा। इसे तेयारी 
करने दीजिए । | 
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महाराज कृष्ण 
बबुल 


महाराज कृष्ण 
बबूल 
महाराज कृष्ण 


बबूल 
महाराज कृष्ण 


कपूर सौव 


बबुल 


कपूर सब 


कश्मीरी 
म्वगल बाग 
कोल्यूक्यथ 
स्वनमर्ग 
थोज वासं 
आदुर 
वोकुफकार 
फीर्य्‌ तव 
नख नख 


: न माहरा, बिहिव तो'हय | 
: तम्य माहरा मोन नुं। मे' वन्योस 


मे' दितुं सखरनुं तुं चं गछतु बाजर । 


: आहनू ते'लि कुस गि? 
: वलिव माहरा बुं गकुं पानय। 
; अछा गछ जल जल । अछा कमला जी 


क्या वो'नुय? 


: स्व माहरा तरि वुन्य्‌ योर। 
: अद माहरा कपूर सब! मे' दियिव 


इजाज्थ ब नेर दफतर | चेर गोम। 


: नीरिव भगवानस हवाल । सुय कर्यनवुं 


पनुन सायि। 
(बागस मंस्ञ वातान 


: वुछिव माहरा! यि ष्ठु निशात वाग । 
वुषछतव पोशी, पोश। 
: आ हा कुस नजारु छु। पेज्य्किन्य्‌ षु 


ये'ति स्वर्ग | वलिव ये"त्यन बे'हमव 
द्रमनस प्यठ। 
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जी नहीं । आप बेदिए्‌। 

जी उसने माना नहीं । मैने कहा था मुञ्ध 
तैयारी करने दो ओर तुम बाजार जाओ। 
फिर कौन जाएगा? 

आइएजी, मेँ स्वयं जाऊगा | 


अच्छा जाओ जल्दी-जल्दी। कपूर साहब, 
भै दफ्तर चलू। मुञ्े आज्ञा दीजिए, मेँ 
चलता हू। देर हो रही हे। 

चलिए, भगवान के हवाले, भगवान आप पर 
साया रखे । 

(वाग में पर्हुवते हे) 

देखिए जी। यह निशात बाग है| 
फ़ल ही फुल। 

आइए जी। यहां पर वैदे 


देखिए 


शब्दार्थ 
हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
मुगलों के बनाए बाग व्वपररोजी परायापन 
परसा ठाक रोक 
स्थान का नाम अ्पोरिम पारवाले 
ग्लेशियर का नाम दो'प कहा 
व्यस्त दप्यूज्यस कहना 
जानकार वन्योमस उसे(कहा था) 
घूमिए सायि साया 
पास-पास द्रमुन हरियाली 

अभ्याय 


[ वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर कोष्ठक में दिए हुए प्रत्येक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य 


बनाइए । 


(क) मे' दि गछन । (करन, ख्यन, व्वथन, वनन) 
(ख) मे' दि वातनुं। (हुमिस, तमिस, ये'मिस, शुर्‌यन) 








भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 145 


(ग) तिमन दियिव फेरनुं। (वुछन, लेखन, सखरुन, परन) 

(घ) मे' दियिव तमिस प्रंछनुं । (रामस, मोहनस, वानस, शुरयन) 

(डः) चमन जी गछत बाजर । (स्कूल, मातामाल, बागस, आगरा) 

(च) मे' दितुं सखसनुं । (यिन, वनन, पकन, वुछठन 

(छ) अज कर्यतव ते'लि कोम । (वेन्य्‌तव, होँव्यूतव, अंन्य्‌तव, थव्यूतव 

7 वाक्यों मे रेखांकित शब्दों के स्थान पर कोष्ठक मे दिए हुए प्रत्येक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य 
बनाइए। | 

(क) तमिस दि परन। (लेख, अन, गछ, अस, नेर) 

(ख) अज दि मे' गरी बे'हनुं। (रोज, खे', रंग, लेख, पर) 

(ग) चँ गछ अपोर्यम्यन हंद । (अष, वन, वात, तर, अन, 

(घ) तो'ह्य फीर्य्‌ तव म्वगल बागन। (वुछ, बे'ह, गछ, वात, अछ) 

(ड) ्थोजवास ग्लेशर वुछज्यव्‌ । (गछ, फेर, तर, वात) 


ा कोष्ठक में दिए हए शब्दो मे से उपयुक्त शब्द चुनते हुए वाक्यो की पूति कोजिए। 
(गछतु, करतुं. दितख, दि, गयतव) 


1. मै सखर करनुं। 
2. अलि ओर गन | 
3. तलि, चं कम। 
4. , लो शाल्मोर | 

6 "चं अपोर्यम्यन हंद | 


1५ उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 

(क) उदाहरण- मे' छु नेरुन । भेदि जेरदर। 
1. मेषु तोर वातुन। 

असि छु बाजर ग्न | 
तिमन छु शाल्मोर वुष्ठुन । 
असि छु प्र्न॥. = ^ 3, 91 
पिकी छ लेखुन |, 4.4 4 ^ १1. 4 
ख) उदाहरण- चुं कर याद। चू करतुं याद। 

चँ कर कि . - ' "4 4१ 4", 
चं लेख चिदट्य्‌ | ` ` “^ ^ 1. 41" = 0 
नवव “` "41 
चं कर आलव | 1 ^ च "1/१ " 1 # 4 व 
च शनो ˆ . ` 1. "न 112 


~ 9 >> & 


~ र 5 
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(ग) उदाहरण- तो'ह्य फीरिव म्बवगल बागन | 
तो'ह्य गिव स्वनुं मर्ग। 

तो'ह्य खे'यिव बतुं 

तो'ह्य वुछिव बोयराज | 

तो'ह्य कैरिव गाशस आलव। 

. तो'ह्य नीरिव सुली। 

घ) उदाहरण- सु छुं लेखान चिद्य्‌। 

सु गिन निशात। 

तिम पेकिन जल जल। 

सु यियन योर | 

हुम वुछिन पोश | 

सु अनिन हाख। 

(च) उदाहरण- चूं गछ बाज्ञर | 

1. चूं गष स्कूल । 

2. चूं पख शालुमार | 
3. चुं प्रार असि। 
4 

3 


च ~ 


चं अन बतुं 

चं वात बाजर। 
(छ) उदाहरण- तो'ह्य गेछिव थोजवास | 
1. तोय गेछछिव बाजर | 
2. तो'ह्य अनिव चीज | 
3. तो'ह्य पंकिव जल। 
4. तो'ह्य वुछिव जंगल । 
5. तो! ह्य बिहिव रातस | 
(ज) उदाहरण- बाजर गछ | 
येति खे' बतुं 
पलव लाग। 
बाज्रुच कोम केरिव। 
तो'ह्य गिव निशात | 
अज बिहिव गरि। 


(५ 


८ 


2 ~ 
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तोय फीर्यतव म्बगल बागन। 


# # ॐ # ऋ # # # # क क # = क # क क क ॐ क क क # ॐ क क क # # # क # = # क > # = = = #+ = ज 


७० = ७० ० @ = = > > > @ ७ ० ०७० ० ००००७००० ०००० ०००००००० ०००० 
७9 ७० ० ७ > ० >> ०००० ऊन ००००० ०००००००० ०००००७०० ०००००. 
= = * = ० = ० ० ० 9 ० ० ० ० ० ० ० ० ०००० ०००००००० ०००० ००००००००, 
क 9 क 959 9-98-99 9999-2 8.9. 99. @-क कक क 
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1*# उदाहरण के अनुसार दी हुई क्रियाओं का उपयुक्त प्रयोग करते हुए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 
उदाहरण- मे' दियतव वुछनुं (दि) 


(+ 0 तन हाख | (अन) 

+ 100 1 तन याद | (कर) 

क ज्जि पो'ज्ञ। (वन) 

4. चु जि बाल । (वु) 

6, , नोल 0 ज्यव चिद्य्‌ । (पर) 


# उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्यो को निषेधात्मक वाक्यो मे बदलिए। 


(क) उदाहरण- वांबर कर्य्‌ ज्यव। वांबुर कर्य ज्यव नु। 

1. तोय गछयज्यव डल], `: | 
2. ततोहय खे यज्यवंबतु| ` 1 4.4 च. 1 | 
3. तोय वुछक्यव पेरीमहल ॥ `“ "१91 111 | 
4. तीह वुज्युव्‌ शहर |" 11 
5. तो"ह्य कुर्यूज्यव कामि... ^ 4 | 
(ख) उदाहरण- वांवर कर्य ज्यव | वांबुर कर्य ज्यव न| 

(काभ वध, , 14. | 
2. जलदी कर्यज्यव। „ ^ र | 
3. अज्ञ बिहिव गरि 1 1 | 
4. दवफतर गथ॒ज्यव॥ -. “1.4 10 | 
6: "तोलय कर्यज्यव, कथं॥. “1111 | 


\'¶ कोष्ठक मे दिए हुए शब्दो मे से उपयुक्त शब्द चुनते हुए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए । 


उदाहरण- तमिस कर्य तव॒... आलव। (त, तव) 
1, च गया गेरु | (तन, ज्जि) 
१1 हाख | (त, तन) 
9: ` तोया पोश। (तव, जि) 
4. . ती ह्य पय्‌ (1 चिद्य्‌ | (ज्यव, जि) 
कमव: मोफी | (तव, त) 
पदिए ओर समञिए। 
निशात बाग 


यो'हय गव निशात बाग। वुछछतव सब्जार क्या जान षु। दुंहरिव। मसनंद दियिव त्रावनुं। अदु 
विहिज्यव । मसनंद मतुं त्रौव्य्‌तव। यि शब्ज्ार छु मखमल। मे' दियतव अथ प्यठ डाफ त्रावनुं। पोशि 





डि 
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फलय वुछछतव । दिल छुं फ्वतान । तिमन कंर्यूतव मुबारक यिमव यि बाग वनोवमुत छु। मे' दियिव वरनुनु। 
यि बनोव म्वगलव। अथ क्या कर्यूजि। तिमवर्बेर कैशीरि माय। तिम ओंस्य्‌ योर यिवान। कह काल 
गुजारान। यिमन बागन मंज बिहान । हुमन शुरयन वेन्यूतव पोश मतुं चंट्यूतन । आबशार वुछतन | बाला 
दरयन फीर्य्‌ ज्यव। मे' दियिव यथ बाला दरि खसनं। होर कुन त्रव्यज्जि नजर। वुछतुं डल क्या गथ घु 
मारान। इंगस खस्य जि। नावि सोल ति कर्य जि। नावि होन्जस रवन्य॒जि असि निज्जि शालर्मोर ।  जवरवनस 
परुछयतव अथ क्वि कम्य्‌ रिस लाल। मे' दियिव सर्य्‌ संय फेरनुं। वागस दियिव फ्वलनुं। तो'ह्य 


वुछज्यव जाफर्य्‌, ग्वलाब तुं मखर्मेल्य्‌ पोश। यिमन दिज्यव मुश्क छटुनु | 


शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी 
मसनंद विषछछठोना जवबरवन 
मतुं मत रों 
मखमल मखमल(कपडा) क्वछि 
डाफ त्रावन्य्‌ पैर पसारना जरस लाल 
दिल छु फ्वलान मन खुश होता हे निशात वाग 
्चट्यूतन काटनेदे जारफुरयं 
आवशार जल प्रपात ग्वलाव 
बालादरयन बारह दरी मखमल्य्‌ 
गथ मारान मंडराना आरुवल 
णालमोर शालीमार बाग मुरक 


युरकछटन महकना 


1 अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 
1. सनब्जार क्युथ छु 2 

2. पोशि फलय वुिथ क्या छु सपदान ? 
3. मुबारक कमन छु करुन ? 

4. यि बाग केम्य्‌ बनोव ? 

5. कशीरि केम्य्‌ बर माय ^? 

6. म्वगल क्या ओंस्य्‌ केशीरि मंज करान ? 
८. शुरयन क्या छु वनुन ¢ 

8. उल क्या करान? 

9. ज़बरवनस क्या ठु प्रन ^ 

10. मुश्क कुस छु छटान? 


हिन्दी अर्थ 
जबरवन(स्थान का नाम) 
खवर गीरी करना 
गोद में 

जवाहरों से आभूषित 
करना 

निशात बाग 

एक पुष्प का नाम 
गुलाब 

मखमली फूल 

एक फूल का नाम 
सुगन्धी 
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उन शब्दो को चुनिए जिनका प्रयोग इस अनुच्छेद मे किया गया हे। 
जाफुर्य्‌, गुलचीं, ग्वलाब, ्यँम्बुंरजल, कोसम, आरवल, विरि के*म्य्‌, टेक बटन्य्‌, गुलालं, मखमेल्य्‌ पोश | 


ला "क" खण्ड के वाक्यांशों को 'ख' खण्ड के वाक्यांशों से उपयुक्त रीति मे मिलाते हुए सही वाक्य 


बनाइए | 
(क) (ख, 
मसनंद छु मखमल 
यि सब्ज्ञार योर यिवान 
मे' दियतव षु गथ मारान 
तिमन कर्य तव मुबारक ति कर्य ज्जि 
तिम ओंस्य्‌ त्रोव्यूतव नजर 
डल क्या मतुं त्रोव्य्‌तव 
नावि सोल डाफ त्रावनुं 
होर कुन यिमव यि बाग बनोवमुत छु 


1 निम्न दिए हुए हिन्दी शब्दो के समानार्थक कश्मीरी शब्द लिखिए। 
देखो, ठहरो, बिठा दो, बधाई, समय, नौका भ्रमण, गोद | 


९ कश्मीरी मे अनुवाद कीजिए। 
(क) आप मेरे घर आना। वरहो मुञ्च से बाते करना। कृपया अपने माता पिता को भी साथ लाना। मुद्ध 
उनके साथ बार्ते करने दीजिए। वे एक काम करं। वे व्हा से सवेरे आरएं। सवेरे यहां पहुर्चेगे। 


(ख) आप अपने से बडों के साथ किस प्रकार वाते करते हँ । इस विषय पर सात वाक्य लिखिए 


दिप्पणियो 
1(क)इस पाठ में निम्न प्रकार के वाक्यों का परिचय दिया गया हे। 
1. मे' दि सखरनु। मुद्धे तेयारी करने दो। 
2. मे' दियिव इजाजथ। मुञ्चे आज्ञा दो | 
3. पगाह द्वह दियिव म्वकलनु। कल का दिन बीतने दो। 
4. तमिस दियिव तोर वातनुं। उसे वहां पहुंचने दो । 
5. तमिस दि परनु। उसे पढ़ने दो | 
86. तमिस दितुं सखरनु। उसे तेयारी करने दो। 


उपर्युक्त वाक्यों के रेखांकित क्रिया-रूप कश्मीरी के अनुमति-बोधक हे। ये प्रयोग हिन्दी की ही तरह 
है। हिन्दी की ही तरह प्रधान क्रिया के संज्ञार्थक कृदन्त के साथ (दि) क्रिया के विविध रूपों का प्रयोग 
करके एेसी अनुमति-बोधक क्रियाएं बनती हँ । अनुमति लेने वाले पुरुष का प्रयोग कर्मकारक मे होता है। 








न्न ह 
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1. मे दि गषछनुं | मुञ्चे जाने दो। 

2. वुं छुस तमिस गछन दिवान। भै उसको जाने देता हू 

3. सु ओसमे' गषछछनुं दिवान। वह मुञ्चे जाने देता था। 

4. तेम्य्‌ छय चे गछनुं द्युतमुत | उसने आपको जाने दिया हे। 

(ख) निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए 

1. तमिस दितं गछनुं | (कृपया) उसको जाने दो | 

2. तमिस वन्यूतव गुन | (कृपया) उसको जाने को कहिए । 
3. तिम दियतन मे' परनुं। (मेहरवानी करके) वे मुञ्चे पठने दे। 


ऊपर के वाक्यों के क्रिया-रूप भी कश्मीरी के अनुमति बोधक प्रयोग हे। इन क्रिया-प्रयोगों में (दि) 
क्रिया के साथ (ततु) (तव) (तन) प्रत्यय पुरुष तथा वचन के अनुसार जोड़ जाते हें। एसे प्रयोगो से 
अतिविनम्रता का बोध होता है। हिन्दी में इनके समान प्रयोग नहीं हे। 

ध्यान दीजिए कि एसे प्रयोग कश्मीरी मेँ भूतकाल में नहीं हो सकते। 
न॒ चं अंन्य॒जि बय राजनि खबर । भाईराज के यहां हो आना। 

तति विहि रातस | वहां रात भर वैठना। 

पाठ 1 में आपने देखा है कि मूल-क्रिया "कर! के साथ 'इव' प्रत्यय जोड्ने से कश्मीरी मेँ आज्ञार्थक 
रूप बनते हे । जेसे- 


चँ गछ । तू जा। 

तो'ह्य गेछिव । आप जाइए। 

इस पाठ में दूसरे प्रकार के आज्ञार्थक प्रयोगो का परिचय दिया गया हे। जेसे- 
चं गे यजि बाज॒र | त्‌ बाजार जाना। 

तो! ह्य विह्यव रातस | आप रात को बैठना 


एसे प्रयोग मध्यमपुरुष के साथ ही होते हे | मूलक्रिया के साथ यथावति या ल्यकव प्रत्यय जोड़े जाते 
है | जि प्रत्यय(एकवचन) में ज्यव प्रत्यय(एकवचन) आदर सूचक अथवा बहुवचन मे प्रयुक्त होते हे । जैसे- 


मूलक्रिया प्रत्यय क्रियारूप 
कर + जि = कर्यजि करना 
अन + ज्यव = अन्य॒ज्यव लाना 


जब ये प्रत्यय मूलक्रिया के साथ इस प्रकार जोड़े जाते हे, तव मूलक्रिया में कुछ ध्वनि-परिवर्तन होते 
हं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एेसे आज्ञार्थक क्रिया-प्रयोगों से बलबोधक आदेश की अभिव्यक्ति होती 
हे। इन प्रत्ययो के समान प्रयोग हिन्दी में नहीं है परन्तु इसका भाव तुम उठना''आप जाना' जैसे प्रयोग 
से व्यक्तं किया जा सकता है। 
रा इस पाठ मे कश्मीरी के कुछ ओर प्रयोगो का भी परिचय दिया गया हे। जेसे- 

तिम मा छि दूर। वे दूरतो नहीं हे। 


खबर तमिस मा आसि के'ह प्रोग्राम। पता नहीं उसका कोड प्रोग्राम तो नहीं होगा| 
वाक्यो मे रेखांकित शब्द (मा) के प्रयोग से निषेधात्मकता तथा संभावना का बोध होता हे | 
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1\ यिम निज्यख मवगल गार्डन । इनको मुगल गान ले जाना । 
ग्वड नितख निशात। पहले (इनको) निशात ले जाना | 
दप्योमस बाजर गेछयजि। भैने उसे बाजार जाने के लिए कहा था। 


ऊपर के प्रयोगं मे रेखांकित क्रियाओं के साथ सार्वनामिक प्रत्यय जोड़े गए है । जेसे- 

सार्वजनिक प्रत्ययो को प्रयोग भूत तथा भविष्यतकाल भं हर एक क्रिया के साथ होता है कश्मीरी भाषा 
मे यदि कर्ता का प्रयोग न भी किया जाए तो क्रिया के साथ कर्ता-सूचक प्रत्यय जोड़ा जाता हे, कभी कभी 
कर्ताकारक प्रत्यय तथा इसके बाद कर्मकारक प्रत्यय भी जोडा जाता हे । जेसे- 


(क) ओ' नुम लाया मैने मैने लाया। 
अनख लाओमे तुम तुम लाओगे। 
वनस करहूगा उसको उसको कहूगा। 

(ख) वो'नमस कहा मैने उसको मैने उसको कहा । 
वो'नथस कहा तुमने उसको तुमने उसको कहा | 
वो'ननम कहा उसने मुज्ञ उसने मुञ्च कषहा| 
वो'नथख कहा तुमने उनसे तुमने उनसे कहा । 
वो'नमख कहा मेने उनसे मैने उनसे कहा | 
वो'नमय कहा मैने तुञ् मैने तुञ्धे कहा । 
वो'नमव कहा मेने आपसे मेने आपसे कहा | 
वो'नहम कहा उन्होंने मुञ्च से उन्होने मुञ्े कहा | 
वो'नवोम कहा आपने मुद्ध आपने मुद्धे कहा | 
वो'नथम कहा तुमने मुद्ध तुमने मुदे कहा। 
यह कश्मीरी भाषा की अपनी विशेषता है, विद्यार्थी जितना अधिक कश्मीरी भाषा के सम्पर्क मे आएगा 





उतना ही समञ्चेगा। इसलिए इस विषय पर यहो विस्तृत रूप से कुछ नहीं दिया गया हे । 


सांस्कृतिक टिप्पणिर्यों 

जंगुंत्रय 

चेत्र मास मे आनेवाला त्योहार जो कश्मीरी पंडित स्त्रियों मनाती है। इस दिन वे किसी स्थान पर 
जाकर चाय आदि पीती है अथवा खाना खाती है। इस शुभ दिन पर घर से बाहर कहीं घूमने जाने को 
शुभ समञ्ा जाता हे। 
बादाम वोर 

श्रीनगर के पास हारी पर्वत के पास कुछ बादाम की वादिका है। इन्हीं मे बादाम के शगफों की 
बहार होती है। लोग यहाँ आकर वसन्त का आनन्द लेते हे, सिगाढे खाते ओर कहवा पीते है। वसंत के 
गीत गाये जाते है। एेसे रथानों पर जहो बादाम के पेड खिले होते हँ लोग जाकर इनका आनन्द लेते हे | 
हारी पर्वत के दामन में देवी आंगन है। यहां चक्रेश्वरी का प्राचीन मंदिर भी हे। 
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पेरीमहल 

श्रीनगर के पास डल के किनारे चश्माशाही के पास बना प्राचीन महल । इस की पच मंजिले हें । य्ह 
से उल ील का सारा दृश्य दिखाई देता है। इस महल को दारा-शिकोह ने अपने उस्ताद के लिए 
बनवाया था। यह स्थल बहुत शांत तथा सुन्दर है। पर्यटक यह महल देखने के लिए आते रहते हैं| 
कार्वु-पुनिम 

कागपूर्णिमा। यह भी कष्मीरी पंडितो का एक त्योहार है। इस दिन कौोओं को भोजन दिया जाता है। 
यह त्योहार कश्मीरी पंडितो के पक्षी-प्रेम तथा दया का सूचक हे। 
खे'चि मावस 

खिचडी अमास्या। यह त्योहार नागों ओर पिशाचो के भाई चारे का प्रतीक है। इस दिन कश्मीरी 
पंडितो के घरों मे खिचडी पकती हे । अचार का सेवन भी किया जाता हे। चावल ओर मूंग की खिचडी तथा 
अचार बड़ा स्वादिष्ट होता है| 

इसके अतिरिक्त कश्मीर में यक्ष-जाति के होने के कई प्रमाण उपलब्ध हे । इस अमावस्या अर्थात 
खे'चि मावस के दिन यक्षं के लिए भी खिचडी रखी जाती हेै। 


(16 
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पाठ- 15 


अमरनाथ यत्रा अमरनाथ यात्रा | 

मखन लाल : श्रावनुं पुनिम छे' नवि रयतुं। अमरनाथ  श्रावन पूर्णिमा अगले मास में हे। (क्या) 
ओसुम गन । बुं ह्यका पोदल वोतिथ। मेंपेदल जा सकुगा? 

वालजी : आ क्याजि नुं। चं ह्यकख वोतिथ। परुस हँ, क्यो नहीं । आप जा सकेगे। गतवर्ष 
गेयि अस्य्‌ सोरी। अस्य्‌ गयि पोदल। हम सब गए थे। हम पेदल गए। यदि 
बुं ये'लि ह्यो'कुस वोतिथ। स्वति हे'च मे जा सका, वह भी जासकी। (तो आप भी 
पेकिथ | जा सकते हे) | 

मखन लाल : अछा मे' नुं वति मुत्तिक खास मोलूम। अच्छा मुञ्चे मार्ग के सम्बन्ध मे विशेष मालूम 

नहीं| 

वालजी : पहलगाम ताम छि बस गेछिथ ह्यकान। पहलगाम तक बस जा सकती है। आपको 
तति प्यदुं पे'यवुं पोंदल ग्न । वहां से पैदल जाना पड़गा। 

मखन लाल : तति प्यठ छना गाड़ सडक? वहां से बस का मार्ग नहीं है? 

बालजी : न, बस छनुं तोर गान । जीप टे'कसी नहीं, बस वहो नहीं जाती। जीप टैक्सी जा 
हे'कि वंदन वोर ताम छिथ । सकती हेै। 

मखन लाल :ते'लिदह्यकुबुंति जीप निथ। फिरमेभी जीप ले सकरूगा। 

बालजी : यात्री छि अक्सर पोदल गान । भगवानस यात्री प्रायः पैदल जाते है। भगवान से अपने 
गचछ्ि पनन्यन क्वट्यन दरयर मंगुन । पोन्सुं घुटनों की मज्ञबूती मांगनी चाहिए पैसे व्यर्थ 
लगन नुं फलूल खरचावुन्य्‌ | खच नहीं होने चाहिए्‌। 

मखन लाल : यात्रा कर वाति पहलगाम यात्रा पहलगाम कब पहूंचेगी? 

बालजी : यात्रा वाति श्रावनुं जूनुं पछ हुम दह यात्रा नौ तारीख को पहलगाम पहुंचेगी । 
पहलगाम । 

मखन लाल : अदुंते'लिपे'यि तमी दह तोर वातुन। अच्छा फिर मुञ्चे उसी दिन पहुंचना पड़गा | 

बालजी : फोयदुं क्या ठु । छड्य्‌ ठंहरि तति दन इसमे क्या लाभ? 'छड़ी' वहाँ रातभर रहेगी | 
रोचन । त्वहि ति पे'यवुं बल्य्‌ तति दन आपको भी बेकार रात मे ठहरना पड़गा | 
रोचन ठंहरुन । बश दह सुबहन नेरि आप एक काम करे। दस तारीख को 'छडी', 
छंड्य्‌ चंदन वोर कुन । तमि इह हे'किव  'चन्दनवारी' के लिए निकलेगी। आप सुबह 
सुबर्हाय बतुं ख्यथ नीरिथ । बस छे" ही खाना खा लें। फिर चलेगे। गाडी आसानी 
आसनी सान बैनिथ ह्यकान। से मिल सकती हे। 


मखन लाल : बुंदह्यका छडी सूत्य्‌ पेकिथ? क्यामं छडी के साथ चल सकरूगा? 
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बाली : न, छेंडय्‌ आसि चंदनवोर वोचरमुच | तुहुद नहीं 'छडी', 'चन्दनवारी' मे होगी । आपको 


गछि पहलगामुं प्यदुं स्यो'द चंदनवोर कुन पेदल जाना चाहिए। 
पोदल नेरुन। 

मखन लाल : आहन माहरा पयदल गव जान। जी हां, पैदल ही अच्छाहे। 

बालजी : अछा थख दिथ गकि पकुन । पकनस नुं अच्छा, आराम से चलना चाहिए । चलने मे 
जल्दी करुन्य्‌ । चंदनवारि प्यदु जल्दी नहीं करनी चाहिए । "चन्दनवारी" से 
हे'किव तो'ह्य यात्रायि सूत्य्‌ पेकिथ। आप "यात्रा के साथ चल सकते हें। 

मखन लाल : तति आसि जान तूर? वहां अच्छी सर्दी होगी। 

बालजी : तरि लगि नुं खोचुन। तोह मेगिव सदी से नहीं डरना चाहिए । आप ईश्वर से 
भगवानस दो'र गछि करुन । पत नुं मोगे(कि) वर्षा न हो फिर कोई परवाह नहीं | 
परवाय। रातस गछ्छि खमस मंज़ ठंहरुन। रात को खीमे मं ठहरना चाहिए । आपको 
प्रथ पडावस प्यठ छि खमु मेलान। टेण्ट लाना पडगा। वावजन मे आपको 


चंदनवारि नीरिथ वोतिव वावजन पडावस 'शिशरम नाग' मे नहाना चाहिए। किनारे- 
प्यठ | तति ति छु त्वहि रातस ठहरुन। किनारे ही नहाना चाहिए। शिशरमनाग 
तति गकि शीश नागस मंज श्रान करुन। (के बीच) नहीं जाना। क्या आप ठंड पानी 
श्रान गछि वदि रूज्य्॒थुय करुन | म॑जस से नहा सकते हे? 

लगि नुं वसुन। अथ पडावस छि शीश 


नांग ति वनान। 
मखन लाल : शीश नाग प्यठ को'त छु वातुन शिशरमनाग से कहां जाना है? 
बालजी : पोन्वतरनि। अति ति छ त्वहि अकिस पंचतरनी । पंचतरनी मे आपको एक रात 


रातस विहुन। सुबहन गछि सुलि व्वथुन। रहना होगा। सुबह सबेरे उठना चाहिए । 
पतु छे' बीरुं गछान। पतुं पे"यिवुं प्रारुन। फिर भीड़ होती हे। नहीं तो प्रतीक्षा करनी 
अस्य्‌ द्रायि तमि दह चीर्य्‌| पुं प्यव पड़गी। उस दिन हम देर से चले। फिर 


प्रारुन | प्रतीक्षा करनी पड़ी | 
शब्दार्थ 

कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
श्रावनुं पुनिम श्रावण पूर्णिमा दंहिमि दस तारीख को 
नवि रयतुं अगले माह नियिव ख्यथ खालीजिए 
ओसुम (मुर) था बस बंनिथ वस मिल सकेगी 
ह कह (क्या) मै सकूगा सूत्य्‌ साथ 
परदल पेदल पेकिथ चल कर 
वोतिथ पहुच(सकना) जान अच्छा 
+, गत वर्षं थख दिथ रुक कर(आसाम से) 
ह्यो" कुस मे (सका) जलदी जल्दी 
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गेकिथह्यकान जा सकती है आसि होगी 
तति प्यदुं वहां से खोचुन डरना 
पेयिव पड़गा मंन्गिव मोगिए 
त'लि तब दो'र मजबूत 
पोदल पेदल पतुं फिर 

करो 'टय घुटने खूमस मजं खीमे मे 
दरयर मजबूती ठहरुन ठहरना 
मंगुन मगना श्रान नहाना 
वाति पहुंचेगी शीश नाग एक चश्मा 
तमि दह उस दिन पांचतरनि पेचतरिनी 
तूर्यं वहीं रातस रात को 
छेडय्‌ छडी द्शुन दर्शन 


[ उदाहरण के अनुसार दी हुई क्रियाओं के उपयुक्त रूपों का प्रयोग करते हुए वाक्यो कौ पूर्तिं 
कीजिए । 

उदाहरण- बुं छुस ह्यकान वुछिथ । (वुष्न) 

दीना नाथ दाका. 1 1 | (गुन) 

अस्थिलि दकानि ५५ 6. । (गिदुन) 

तो हय .छिव्‌ दकाल. ~ । (लेखुन) 

अशोक जी षु ह्यकान . 

पिकी छे' ह्यकान 

आ उपयुक्त सर्वनामो का प्रयोग करते हए वाक्यो की पूति कोजिए। 

1 ह्यकु शहर वंसिथ | 

2.4 हयकख दर्शुन करिथ। 

1: ह्यकव पयदल पेकिथ | 

त. ह्यकव बतुं ख्यथ | 

८ श ह्यकन बसि खंसिथ | 


=. =+ ~ 


ना उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 

(क) उदाहरण- ब छुस द्यकान पेंरिथ अस्य्‌ ह्यकव पेरिथ। 

18, अस्य दवन गधि 0111 | 
सुष्टु ह्यकान आलव करिथ 
स्व छ' ह्यकान दर्शुन करिथ 
बस छे' ह्यकान गछथ 
तो'ह्य छिव ह्यकान वेनिथ | 


# # # # # # # # # # क # # क ॐ # # क क क क # क ॐ क क क क क # क क क कै क क क > # # => च 


¢ ¬> € 
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(ख)उदाहरण- मे' पो'र। मे'ति ह्यो'क पेरिथ। 

स १1 | 

2 (4111. | 

^ (10 11.14 | 

(न | 

11 ५1 44.111 9 व | 


1४ (दह्योक) क्रिया के उपयुक्त रूप का प्रयोग करते हुए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 
ब हयक पंकिथ। 


(1 ~> (9 ७ ~ 
ं ५८ 
9 
= 


उदाहरण के अनुसार उपयुक्त वाक्य युग्म बदलिए। 

क) उदाहरण- मे' को'र नुं श्रान। श्रान गो"छ करुन 

ता द व| (11 1 1 | 
(4141 "1 | 
तेम्य्‌ कोर नुं दर्शुन। 
(4 वाला 4 च 4 | 
वितिववग 11 (0 | 


2 < 


ङ्ध 9 


[ उदाहरण के (लगि) का प्रयोग करते हुए वाक्य बदलिए। 

) उदाहरण- पयदल मुं पख। पयदल लगि न पकुन। 
चायमुं चे'। 
1 11 ०० | 
तोर मुं गछठ | 
1 | 
जीपमुंनि। 


9 = त 


#11 उदाहरण के अनुसार दी हुई क्रियाओं के उपयुक्त रूपों का प्रयोग करते हुए वाक्यों की पूर्ति 
कीजिए । 


उदाहरण- श्रान गि बंदटिसप्यठ करुन | (कर) 


1... बदल गि | (पख) 
2 रि लगि च 01 | (खोच) 








`~ -----------------------------------------~- ५ जज जकः ज 
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3. ज्िदय्‌ सुदं पर्चि. = | (मानुन) 
4. पपंन्द्ितरनि षवि 11 | (रोज) 
5. चर वार गि. | (ठहर) 


णा उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 
(क) उदाहरण- सदी छि ह्यकान चोलिथ। सर्दी छा ह्यकान चालिथ? 
1. बस छे आसोनी सान ह्यकान मीलिथ। 


2 . बह्म. कुस -षयंदल .पकिथ |+ ` + ^~ 11 0... 17 ना 
3. लिम हयक न नानाकशिथि॥ 0 1 
4. भगवानस गि दौर मगुन| । ^; 4 
5. श्रान गछ बढि प्यठय कर्न | ~ ^ + 44 
पढिए ओर समञिए। 


श्रावनुं बाह 


~~न क कय 
क - रः क यि ----- ---- == न्न ~ = त 
स्स --- ~ 
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< 
2? 


2? 


॥ 


बतुं पेयि ख्यो'न / पकिव श्रावनुं वंश ग्व | अज छे' फुरसथ। अज्ञ ह्यकव गेंकिथ। तति ह्यकव 
रातस ति विहिथ। अज छि सौरी तोर वातान । अज मुं यि वुटठन। ज्ििदय्‌ सुद लगि मानुन। यि छुय जान 
मशवरु। तोर गछि गुन । शिवस गि पूजा कर्छँन्य्‌। माज ख्यथ लगि नुं तोर गुन । रव्य आरस 
गो नुं संहलाब आसुन। तोह्य हे'किव पोर्देल्य्‌ ति गेछिथ तुं गुरयन प्यठ ति। असि पे'यि जलदी 
करुन्य्‌। सखरिथ गछि नेरुन । रातस पेयि ना ठंहरुन। ट्यंट ह्यकवा रसूत्य्‌ तुलिथ। न यि गछ न 
जान। तति हे'किं किरायि प्यठतिर्बेनिथ। वानु तुं स्टो ह्यकव तुलिथ तुं बतुं ह्यकव रनिथ। बस पे'यि 


वोतिथ। कथं लगन नुं ज्यादुं करनि। पकिव नेरव। 


अब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी 
पकिव चलिए सखर 
श्रावनुं बाह श्रावण की बारहवीं छुना गुन 

तिथि(एक मेला) 

फुरसथ फुरसत तुलवाह 
माज मास किरायि 
रव्यथ रवाकर वानु 
लगि नु 4 नहीं चाहिए स्टो 
व्य्‌ आसे एक नदी स्नुन 
संहलाव बाढ़ पे^विवातिथ 


आसुन होना गोषछ न 


हिन्दी अर्थ 
तेयारी 
नहीं जाना क्या? 


क्या उठा 
किराया 
बर्तन 

स्टोव 
पकाना 
पहुची हें 
नही चाहिए 











(9 6 ~= = 


1 














अनुच्छेद के आधार पर नीचे दिए हुए प्रश्नो के उत्तर दीजिए। 
असि क्यापेयि ख्यो'न ? 

असि को'तष्ठुं गुन ? 

अज क्याज्जि ह्यकव गछथ ? 

तति ह्यकवा रातस विहिथ ? 

कमिस गणि पूजा करुन्य्‌ ¢ 

संहलाब कथ गो'छ न आसुन ? 

असि पज्या जल्दी करुन्य्‌ ? 

वानु क्याजि तुलव सूत्य्‌ ? 

कथुं लगनुं ज्यादुं करनि ¢ 


उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। 


उदाहरण- अज ह्यकव गेखिथ | (ह्यकव, गछव) 


1. 


0 ‰+> ¢^ 


ज 1 गुन । (हे'कि, गछ 
असि 40 11 जलदी केरिथ। (हे'कि, हे'च) 
ववि. 40. नुं करन्य्‌ । (हे'कि, लगि) 
चिस... पूजा करेन्य्‌ । (गि, हे'कि) 
1 रशि न जान। (लगि, गछि) 
रा "क" ओर "ख" खण्ड के वाक्यांशों को उपयुक्त रीति से मिलाइए। 
(क) (ख) 
बतुं पे'यि तुलिथ 
माज ख्यथ जल्दी कसृन्य्‌ 
तति ह्यकव न संहलाब खसुन 
असि पजि रातस विहिथ 
वानु तुं स्टो ह्यकव लगि नुं तोर गष्ठुन 
रव्य आरस गो'छ ख्यो'न 


1* नीचे दिए हुए हिन्दी शब्दों के समानार्थक कश्मीरी शब्द दीजिए। 


} / 


गंगा मेँ स्नान करना चाहिए । आपको जल्दी करनी पडगी। दूसरी गाडी तक ठहरना पडगा | 


चलो, सब, अच्छा, वरहो, मसि, पैदल, शीघ्रता, तैयारी, बर्तन, जाते हे । 


कश्मीरी मे अनुवाद कीजिए। 


पाट-15: अमरनाथ यात्रा 


मु्े हरिद्वार जाना था। क्या जा सकता हू? हा, तुम जा सकते हो। जल्दी नीं करनी चाहिए। 
सारा सामान उठाना चाहिए। वर्हौँ सराय मे ठहरना चाहिए। क्या किराय पर कमरा ले सकोगे? वरहा 
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६7 निम्न विषय पर सात वाक्य लिखिए । 
कल आपको क्या क्या करना चाहिए ओर क्या क्या करना पड़गा। 


टिप्पणिर्यो 
[ इस पाठ में निम्नप्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया गया हे। 
1. चँ ह्यकख वोतिथ। तू पहुंच सकता हे । 
2. बुं ह्यका पोदल वोतिथ? क्या मे पेदल पहुच सकता हू? 
3. स्व हे'च पेकिथ। वह चल सकी। 
4. तिम छि ह्यकान निथ। वे ले सकते हे। 


(क) ऊपर दिए हुए वाक्यों म 'हेकख'-पहुच सकते हो, 'ह्यो' कुस रवोतिथ' -पर्हुव सका, 'हे'च पेकिथ'-पर्हुच 
सकी, 'ह्यकान रगेछिथ'-जा सकती है जेसे प्रयोग हिन्दी के पर्हुव सकता, पर्हुव सकना, चल सकी, ले 
सकते जैसे प्रयोगो के समान ह। एसे प्रयोग क्षमतावाचक तथा गशकयता का बोध कराते हेँ। 

कश्मीरी मे जब ह्यक(सक) का प्रयोग होता है तो प्रधान क्रिया के साथ स्वरांत क्रियाओं मे अथ ओर 
व्यञ्जनांत क्रियाओं के -साथ (इथ) प्रत्यय जोड़े जाते है। जैसे- 

खे' + अथ = ख्यथ 

वात + इथ = वोंतिथ 
(ख) ह्यक(सक) क्रिया के निम्न रूप पुरुष, काल, लिग तथा वचन के अनुसार प्रयोग मे आते हे। 


पुलिग स्त्रीलिग 
एकवचन वहुवचन एकवचन बहुवचन 
मे' ह्योक बतुं ख्यथ मे' हे'क्य्‌ चूंद्य्‌ ख्यथ मे' हे'च चिदठय्‌ लीखिथ मे' हे'चि चिठि लीखिथ 
मे खानाखा सका भे बहुत सारे सेव मे पत्र लिख सका मे चिट्ठियों लिख सका 
खा सका 


उत्तमपुरुष (बहूकचन, 
असि ह्यो'क बत क्यथ असि हे'क्य्‌ चूंट्य ख्यथ असि हे"च चिद्य्‌ लिखिथ असि हे'चि चिदठि लीखिथ 
हममे) खाना खा सके हममे) सेव खा सके हममे) चिट्टी लिख सके हममे) चिटिठि्यो लिख सके 
मध्यपुरुष 
(एकवचन) 
चे' ह्यो'कुथ बत ख्यथ चे' हे'किथ चूँट्य ख्यथ चे" हे'चिथ चिदठ्य्‌ लीखिथ चे' हे'चथ चिडि लीखिथ 
(दह्वचवन 
त्वहि ह्यो'कवु बतु ख्यथ त्वहि हे"किवु चूंटय्‌ ख्यथ त्वहि हे'चिवु चिद्य्‌ त्वहि हे'चिवुं चिदि 
लीखिथ लीखिथ 
अन्यपुरुष (एककचन | 
तमि्तम्य्‌) ह्यो'क बतुं तमिपतेम्य्‌) हे"क्य्‌ चूंट्य तम्य्‌(तमि) हेच चिदय्‌ रतेम्यू(तमि) हे"चि चिदिं 
ख्यथ ख्यय लीखिथ लीखिथ 
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सामान्य भविष्यत्‌ 
उत्तमपुरुष 

(एकववनः) 

ब हयक बतुं ख्यथ 

मे खाना खा सकगा/ 

सकुगी 

(बहूववन) 

अस्य्‌ ह्यकव बतुं ख्यथ 


ब ह्यकु चूद्य्‌ ख्यथ 
म सेब खा सकूगा/ 
सकरूगी 


अस्य्‌ ह्यकव चंट्य्‌ ख्यथ 


मध्यमपुरुष 
(एकवचन्‌) 
च ह्यकख बतुं ख्यथ च ह्यकख चूट्य्‌ ख्यथ 
(बहूवचन) 
तो'ह्य हे'किव बतुं तो"ह्य हे'किव चूंट्य्‌ 
ख्यथ ख्यथ 

अन्यपुरुष 
(एकव वन) | 
सु(स्व) हे'कि बतुं सु(स्व) हे'कि चंद्य्‌ 
ख्यथ ख्यथ 
(बहवचनं) 
तिम ह्यकन बतुं तिम ह्यकन चूंद्य्‌ 
ख्यथ ख्यथ 


(ग) तति प्यठ पे'यिवुं पयदल ग्न | 
ते'लि पे'यि तमी द्वह वातुन | 
मे'ति पे'यिवुं प्रारुन। 
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ब ह्यकुं चिद्य्‌ लीखिथ ब ह्यक चिदि लीखिथ 

में चिट्टठी लिख सकगा/ में चिट्ठीर्यो लिख सरकूगा/ 
सकूमी सकरूमी 

अस्य्‌ ह्यकव चिद्य अस्य्‌ ह्यकव चिदि लीखिथ 
लीखिथ 

चुं ्यकख चिट्य्‌ लीखिथ चँ ह्यकख चिडि लीखिथ 
तो'ह्य हे'किव चिद्य्‌ तो'ह्य हे'किव चिटि 
लीखिथ लीखिथ 

सु(स्व) हे'कि चिद्य्‌ सु(स्व) हे'कि चिढि 
लीखिथ लीखिथ 

तिम दह्यकन चिद्य्‌ तिम ह्यकन चिदि 

लीखिथ लीखिथ 


वहां से पैदल जाना पड़गा। 
फिर उसी दिन पर्हुचना पड़गा | 
मेरी भी प्रतीक्षा करनी .पड़गी | 


ऊपर दिए गए वाक्यों मे (पेयि) क्रिया का प्रयोग हुआ हे। यह हिन्दी के 'जाना पड़गा', "प्रतीक्षा 





करनी पड़गी', ' पर्हुवना पड़गा' आदि क्रिया-प्रयोगोँ के समान है। एसे क्रिया प्रयोग अनिवार्यता का बोध 
समान हं। एसे क्रिया प्रयोग अनिवार्यता का बोध कराते हं। एसे प्रयोगो में प्रधान क्रिया (गुन-वातुन- 
प्रारुन) हिन्दी के 'जाना', ' पहुंचना", प्रतीक्षा करना' जैसे रूपों के समान है । सकर्मक क्रिया कर्म के लिग 
तथा वचन के अनुसार बदलता हे। जैसे- 
 मे'प्योववबर्तुंख्योन। मे' पेयिचृंद्य्‌ खेन्य्‌। मे'पेयि चाय चेन्य्‌। 
मुञ्चे खाना खाना पड़ा। मुञ्े सेब खाने पडे | मुख्ये चाय पीनी पड़ी | 
एसे प्रयोगो मे क्रिया का प्रयोग कर्मकारक में होता है। 


मे' पे'यि च्वचि खे'नि| 
मुदे रोटिर्यो खानी पडी | 











भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


बस पे'यि वोंतिथ। 
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बस पर्हुच चुकी | 


ऊपर दिए हुए वाक्य में (पे"यि) क्रिया का प्रयोग कुछ भिन्न हे। एसे प्रयोगो मे प्रधान क्रिया के साथ 
(इथ) प्रत्यय जोडा गया हे। (पे"यि) क्रिया के विभिन्न रूप पुरुष, काल, लिग, वचन के अनुसार प्रयोग में 


आते हे।. जेसे- 
अपूर्णकाल में (चे'यि) का प्रयोग देखिए्‌। 
छस/छस प्यवान वोतिथ | 
छुख/छख प्यवान वोतिथ | 
छ८छे' प्यवान वोतिथ | 
सामान्य भूतप्रयोग 
वु८प्योस८वोतिथ | 
चं/प्योख/प्यख वोतिथ। 
हु/सु८स्व/प्यव/पे'यि वोतिथ। 
सामान्य भविष्यतृकाल-प्रयोग 
बुं/प्यमुं८वोतिथ | 
चं(प्यख८वोतिथ | 
ह्‌/स्व/पे' यि/वोतिथ | 
पूर्णकाल-प्रयोग 
बुं छुस/प्यो'मुत/वोतिथ । 
चुं छुख/प्यो'मुत/वोतिथ | 
ह॒ छ८प्यो' मुत८वोतिथ | 
स्त्रीलिग का प्रयोग 
बुं छस प्येमुंच वोंतिथ | 
चं छख प्येमच वातिथ। 
स्व छे' प्येमच वोतिथ। 


छि/छे' प्यवान वोतिथ | 
छछिव/छव प्यवान वोतिथ | 
छि प्यवान वोंतिथ। 


अस्य्‌/पे'यि८वोंतिथ | 
तो'ह्य^पे'यिवु/वोतिथ | 
हुम/पे' यि८वोतिथ। 
अस्य्‌/प्यमव/वोतिथ | 
तो'द्य/पे'यिव/वोतिथ । . 
हुम/प्यन/वोतिथ | 

अस्य्‌ छि/पे'मित्य्‌८वोतिथ | 
तो'ह्य छिव/पे'मित्य्‌८वोतिथ | 
हुम छि/पे' मित्य्‌/वोतिथ। 


अस्य्‌ छे' प्यमचुं वोतिथ | 


` तो'ह्य छव प्यमचुं वोतिथ। 


तिम छ प्यमच वोतिथ। 


(घ) पिछले पाठो मे कश्मीरी का (पजि) क्रिया का परिचय दिया गया है जो हिन्दी के "चाहिए" की तरह हे । 


दोनों प्रकार के कश्मीरी प्रयोगो मे थोडा सा अन्तर हेै। 


तुहुद पजि पयदल पकुन। 
तुहुद गछ्ठि पयदल पकुन। 


आपको पैदल चलना चाहिए । 
आपको पैदल चलना चाहिए । 


वाक्य [ के क्रिया प्रयोग से इच्छा तथा अनिवार्यता का बोध होता है। तथा वाक्य 2 से अनिवार्यता 


तथा आदेश का बोध भी होता हे। 
(ड) चे' तगी लेखुन 
मे' तमि रट्‌न 


त्‌ लिख सकता हे। 
भेले सकता हू 


ऊपर के वाक्यो मं रेखांकित क्रिया-प्रयोग (तगि) क्षमता तथा शक्यता का बोध कराते है । एेसे प्रयोग 
हिन्दी मे नहीं हे । 'सक' क्रिया से ही हिन्दी मे उसका बोध होता है। इसका प्रयोग कर्मकारक में होता हे। 
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(च) यि लगि नुं करुन | £ एेसा नहीं करना चाहिए 
रेखांकित क्रिया-प्रयोग कश्मीरी में बलबोधक निषेधात्मकता का बोध कराता हे। 


सांस्कृतिक टिप्पणिर्यो 

श्रावनुं पुनिम(श्रवण पूर्णिमा) 

यह पर्वं सारे भारत मं मनाया जाता है। कश्मीर मेँ इसी दिन अमरनाथ गुफा मेँ यात्री लोग दर्शन 
करते हे। इस दिन हिन्दू शिवजी की पूजा करते हँ । घरों मेँ खीर बनाई जाती है ओर व्रत रखा जाता है। 
अमरनाथ 

पहलगाम से कोडं चालीस किलोमीटर की दूरी पर विश्व-विख्यात गुफा है । इसे अमरेश्वर भी कहते 
हे । यहां प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग श्रावण पूर्णिमा को दर्शनार्थं आते है। यँ बर्फ का शिवलिग 
बनता हे। यात्री इस की पूजा करते हें । 
पहलगाम 

कश्मीर का एक सुप्रसिद्ध स्वास्थ्यवरदक स्थान जो श्रीनगर से लगभग एक सौ वीस किलोमीटर की 
दूरी पर स्थित है। यहां पर्यटक घूमने ओर रहने के लिए आते हैँ । यह स्थान "लिदर' नदी के किनारे 
जंगल में स्थित हे। यहां भव्य होटल ओर सफारी 'हट्स'(छोटे मकान) उपलब्ध हैँ । पास मे शिकार-गाह 
तथा मामलेश्वर के स्थान ह। पर्यटक य्ह पर घोडे की सवारी का आनन्द लेते है ओर तपती गर्मी से 
बचने के लिए कई दिनों तक आराम करते है| 
छंड्य्‌(छडी) 

उस पवित्र छडी को कहते है जो साधुगण ओर यात्रियों के साथ श्रीनगर के "दशनामी अखाड़ा" नामक 
स्थल से चलती हे। यह सालभर महन्त के पास रहती है। इसकी पूजा करके इसे अमरनाथ तक साथ 
लिया जाता हे। यह पाम्पुर, अवन्तिपुर, विजविहाडा, अनन्तनाग, मदट्टन, एेशमुकाम, आदि स्थानों से होती 
हुड पहलगाम पर्हुचती है । वहो रुकने के पश्चात्‌ यह अमरनाथ के लिए प्रस्थान करती है । 
चन्दनवोर, वावजन, पंचतरनी 

अमरनाथ जाते हुए यात्रियों के मार्ग मे आने वाले स्थान। 
शिशरमनाग(शीश नाग) 

अमरनाथ जाते हुए मार्ग मे आनेवाला बहुत ठंडा सरोवर जहौँ यात्री नहाते है । 
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गुलाम मुहम्मद 
व्वस्तुं(उस्ताद) 


गुलाम मुहम्मद 
व्वसतुं(उस्ताद) 
गुलाम मुहम्मद 
व्वस्तु(उस्ताद) 
गुलाम मुहम्मद 


व्वस्तुं(उस्ताद)) 


वो'ड व्वस्तुं(बडा) 


गुलाम मुहम्मद 


बो'ड व्वस्तु(बडा) 


रहमानुं 


पाठट-16 


वारुवान 


: व्वस्तुं! को'त सो वोतुख? 
: बस हस्र के'ह ह्यो" तुन तयार गुन | 


के'ह ठु गान | 


: मसालुं छया अति? 
: मवल तुं बुदुं ओंलुं छे' । णशो'ठ तुं ज्युर 


ह्यो' तन म्बकलुन । दुल अन्यूतव, बुं नु 
कवाबुं बनीविथ | 


: केह परवाय छुनु। तबक माज्ञ थो'वथा 


अलग 


: रहमान षु थवान । अस्य्‌ निमव ग्व 


यिम रनिथ। सु बनावव पो'तुस। 


: यि छुथ योर कुन थो'वमुत। ना यि 


आबव-गोश माज छुन्यूजिहे ग्रकर्नोविथ | 


: न हज अमि खोतरु छना दद जरूरथ | 


दद दीतव अनिथ। यिक्या रिस्त 
हे'तिन तयार गषछृन्य्‌। सूज्य॒तोन अमुं 
दद दियि अनिथ। 


` तलं हज असि दियिव कोम करनु। 


नीरिव हस | 


: न हज मे' दि वुछनुं। तो'ह्य को'त 


वात्य॒वु | 


` तो'ह्य रूजिव हज बे' फिकिर । अस्य्‌ 


निमव ओंल द्यू सालु डग रनिथ। 
रहमाना! यथ रोगन जोशस दिज्जि 
नजर। यि आस्यन ह्यो' तमुत तयार 
गुन | 


: मे' हसन दिचायि अथ नजर। अथ 


ह्यो'तुन रस श्रंपिथ गुन । तबख 
माज तुं मेथिमाज गव तयार | यि 
निमा फिरिथ? 





कश्मीरी पकवान 


उस्ताद कितना काम हुआ? 

बसजी, कुछ तैयार होनेवाला है कुछ हो 
रहा हे | 

मसाले हे वरहा? 

नमक ओर हरी इलाची हे। सौठ ओर जीरा 
खत्म होने को है। अंड लाइए। मै कवाब 
बना लेता हू | 

कोड बात नहीं । "तबक माज्ञ" अलग चुन 
रखा क्या? ; 
रहमाना रख रहा हे । पहले हम इन्हें पका 
लेगे। वह फिर बनाएगे। 

यह इधर रखा हे। इस 'आब-गोश-मांस' 
को उवार लो। 

हजरत इसके लिए दूध की जरूरत हे न। 
दूध ला दीजिए। यह लो 'रिस्ते' तेयार 
होने लगे। भेजदो 'अमा'। ला देगा। 


अरे साहब हमे काम करने दो । निकलिए 
हजरत | 

हजरत मुञ्चे देखने दो न। आप ने क्या 
किया? 

आप निश्चिन्त रहिए । हम नफीस खाना 
बना लेगे। अमा, इस 'रोगन जोश' को तो 


 देखो। यह तैयार होने लगा होगा । 


मेने इसे देखा था। इसका रस सूखने लगा 
हे । ' तारक-माज्ञ' ओर 'म्यथि-माज' तैयार 
हो गया । यह मे पलट दू? 








ककिर धा -- - --- व 


164 
बो'ड व्वस्तुं(बड़ा) 
रहमानुं 


बो'ड व्वस्तु(बड़ा) 


अमु 
गुलाम मुहम्मद 


व्वस्तु(उस्ताद) 


गुलाम मुहम्मद 


व्वस्तुं(उस्ताद) 


अमु 
व्वस्तुं(उस्ताद) 


कड्मीरी 
व्वस्तु 


वोतुख 

केह 

मसालुं 

ज्युर 

ठूल 

षुनुं वर्नोविथ 
कवाबुं 


: आ नि फिरिथ। पतु छुनख ग्वशताबुं 


र्निथ। 


: तला अख नफर यियिव यूर्य्‌।| यि 


क्वरमुं छुनिव फिरिथ | 


¦ दुंहरिव । मे' दियिव यिमन नून वुष्छनुं। 


अमाह! चँ नि दनि फल्य्‌ ब्नोविथ। 
ग्वशताबन सूत्य्‌ म कर केह । यिमन 
दि पाख लगनु| 


: यिमन हल ह्यो! तुन मुश्क नेरुन। 
: व्वस्तुं ग्वशताब यिनं ल्वकट्य गेमित्य्‌ 


आसन“ 


: तो' ह्य रूजिव बे फिकिर। इनणा 


अल्लाह! बुं दिमुं नुं त्वहि शिकायत 
करनुक मोकु। 


: बस ख्वदा कर्य नय यरी । सिरिफ 


करिव जलदी। चेर द्यो'तुन गुन | 


` बस हज गव तयार । ग्रकवुन आब अनु 


रहमाना। व्वखल छुनिव छंलिथ | 
बुं निमुं च्यो'ट ब्नोविथ। हया अमा! 


रिस्तुं तुं मरचवांगन क्वरमुं छुन फिरिथ | 
: फिरिम हन्न | 
: यिक्य बुं ति म्वकलावुं च्यो'ट केरिथ। 
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हां, पलट दो, फिर गुशताबे पका देना | 


अरे भई एक आदमी इधर तो आओ । वह 
इन कोरमों को पलट देगा | 

ठहरिए। मुञ्चे इन का नमक देखने दीजिए। 
अमा तुम "दनि फलि" बना लो । गुश्तावां 
के साथ मत छेडो। इन्हे पकने दो | 


इनकी सुगन्ध निकलने लगी है। 
उस्ताद गुश्ताबे कहीं छोटे न पड़? 


आप निश्चिन्त रहें । इंशा अल्लाह । मै आपको 
शिकायत का मौकानर्दूगा। 


बस खुदा आपका भला करे। केवल आप 
जल्दी कीजिए । देर हो रही है। 

कर रहे हे । तेयार हो रहा है । उबलता पानी 
लाओ। ओखली को घी डालंगे। भै चटनी 
वना डालूगा। अरे अम्मा 'दानिवल-कोर्मा 
ओर मिर्च का कोर्मा पलट दो, 

जी पलट दिए। 

बस में भी चटनी वना डालूगा| 


शब्दार्थ 

हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
उस्ताद(रसोडया) ग्वश्ताब गुश्ताबा (मोस का 

८ व्यजन) 
पहूुचा नफर आदमी 
कुछ क्वरमु कोरमा 
मसाला(मसाले) दनि फल्य्‌ मांस का व्यंजन 
जीरा पाख ओच से उबलना 
अंडा ल्वकट्य छोटे 
वना दूगा यरी भला 
कवाब च्यो'ट चटनिर्यो 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


ग्वडु 

र्निथ 
पतोलाकन 
योरकुन 

नाव 

आवगोश 
ग्रक्नोंविथ 
खोंतरु 
दियतव अनिथ 
रिस्तु 


सूज्य्‌तोन 
क्या कोरवुं 


पहले शो'रू 

पकाना मरचवांगन क्वरमुं 

बाद में गोजि 

इस ओर रूज्यतव 

नहीं भई ओंल द्यू 

मोस का एक पकवान सालु डंग 

उबाल कर रोगन जोश 

लिए आसि ह्यो'तमुत 

ला दीजिए दिचायि 

रिस्ते(मास का एक श्रपुन 

पकवान) 

भेज दीजिए मेथि माज 

क्या किया बो'ड व्वस्तुं | 
अस्यास 
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आरम्भ 

मिर्च मिला कर्मा 
गिरी(अखरोट की) 
रहिए 

नफीस 

खाना 

मोस का एक व्यंजन 
होने लगा होगा 

दी थी 

सूखना 


मेथी-गोश्त 
बडा रसोइया 


[ वाक्यों मे रेखांकित शब्दों के सथान पर कोष्ठक मे दिए हुए प्रत्येक शब्द के उपयुक्त रूप का प्रयोग 

करते हए वाक्य बनाइए। 
क) वर्तु ह्यो'तुन शे'हलुन । (शे'हलुन, नेरुन, म्वकलुन, वातुन) 
ख) चाय द्येवन शे'हलुन्य्‌ । (णे'हलुन, नैरुन, वातुन, युन) 


( 

( 

(ग) चूठय्‌ हे'तिन नैरुन्य्‌ । (नेरुन, वातुन, म्वकलुन, प्यो'न) 

(घ) वोकिर खानि ह्यचन म्वकलनि । (म्वकलुन, वातुन, प्यो'न, बनुन) 


7 दिए हए विभागों मे से उपयुक्त वाक्यांशों को मिलाकर वाक्य बनाइए। 


(क) (ख) 

ग्वशताबुं चाय च्वथ 

व्वथ चायनि दियिव कोम करनुं 
तल हसन असि ओंल द्यू बर्नोविथ 
अस्य्‌ निमव सालुं डंग छन वर्नोविथ 
सिरी आसि चिदय्‌ लेखुन्य्‌ 
पिकी ह्यच लोसुन ह्यो' तमुत 
मे' नियि ग्वं गिलासन फिरिथ 


ा उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 
(क) ग्वशताब ह्यो'तुन तयार गष्छुन | 

1. आफताबुं ह्यो' तुन लोसुन । 

2. नून ह्यो" तुन म्वकलुन | 


ग्वशताब हे'यि तयार गष्ुन | 
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१? वेर ह्यो" तुन या 14 | 

1 गाग वत वाल 1 | 

=. वतुं ह्यो' तुन तयार गष्छुन | १८4. 1 1 1 | 

(ख) मे' ओस ह्यो"तमुत नेरुन। मे' आसि ह्यो'तमुत नेरुन। 

बु आसद्या वष ० | 

लिक अल वतिय ववाया | 

लीना भसाल्यालमताष्यान व | 

येः टिन्य्‌ ओंस दयंचमच तयार गष्ठुन्य्‌ | 4" 1 4८ क | 

चे' ओसुथ ह्यो" तमुत लेखुन 1 -. "व" 4 द 0 0 क कका | 

चं नि वर्तं ख्यथ। तो'ह्य नियिव बतुं ख्यथ। तो'ह्य नियतव बतुं ख्यथ | 
चनि णक 1 १ ० | 
सकि वावावनाविथन [1 | 
५ 1141 1 44.21 | | 


==4 ५. 


क च 1 0 ~ ~ ~ ८: 
फ 


| ५.५ 


थ. 
-2| 
(~| 
2. 
-2,| 
८/6 
टा 
9 
= 


1# उदाहरण के अनुसार निम्न वाक्यो को प्रश्नवाचक वाक्यों मे वदलिए। 


(क) बादाम वोर दयरचँन लगन्य्‌। बादाम वोर द्यचना लगन्य? 
त व नि त | 
+ 11 त ^ 1 4 11 | 
4 गाव वाति वन. | 
0. वालन | 
. व्वसतन ह्यो'त नून व 10 ८००००००० | 
(ख) बुं निमुं श्रान कैरिथ व निमा श्रान केरिथ? 

५. चकि का 2. ? 
अशि) न्य कलि न ४ ¢ 
3. व्वस्तन न्यू ववबाविशाि वा ¢ 





भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


4..` तियवःनियि चो'ट ख्यथ॥# 0117 ¢ 
5. को रयं निधि चितथ गथ, 1 ¢ 
(ग) चुं छन कमि केरिथ। चुं छुनखा कोम करिथ? 

1. चुं दन माज्ञफिर्थि। + 1 ¢ 
2. रम्य छनं दद अनिथ| 20111 ¢ 
3. वावन -छन्य यम्बरजलपविथ। 1 ¢ 
4 , असि ल्य षलवि लाभि |+ 4 11110111 ? 
“वीतु कमि कथ," 1.0) ¢ 
% (ह्यो'न) क्रिया शब्द के उपयुक्त रूपो का प्रयोग करते हुए निम्न वाक्यो की पूर्तिं कीजिए । 
(क) मे' द्यंव कम करन्य्‌। 

1. "वता तयार गष्ुन | 

2, बता पोन्य्‌ श्रवपुन | 

ॐ पिका 4 श्वंगुन | 

4. . नेव बजनि| 

6. अर गरु नेरुन्य्‌| 


$ (छन) क्रिया शब्द के उपयुक्त रूपक प्रयोग करते हुए निम्न वाक्यों की पूर्तिं कीजिए। 
उदाहरण- मे' छुन्य्‌ कोम केरिथ। 


1. तम्य 1 चाय प्यथ | 
20 च पलव लोगिथ। 
1 बतुं ख्यथ। 

4. "सु 11 चूट्य्‌ वोंलिथ। 
9. च पोन्य्‌ त्रोविथ। 


शा (ह्योन) क्रिया शब्द का उपयुक्त प्रयोग करते हुए निम्न वाक्यों की पूर्तिं कीजिए। 
उदाहरण- मे' हे'त्य्‌ पलव छरलन्य्‌ | 
1" (सि + कोम करुन्य्‌ | 
9... बादाम खे"न्य्‌ | 
न्वत कहवुं च्‌यो'न। 
15४ फोन करुन। 
त्य्‌ बोकिर खोन्य्‌ खे'न्य | 


छ ‰> ¢ ७ 
1 (( 
५ 
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णा उदाहरण के अनुसार कोष्ठक मे दिए हुए क्रियाओं मे से उपयुक्त क्रियारूप चुनते हुए वाक्यो कौ 


पूर्तिं कीजिए । 
उदाहरण- तो'हय .......---- किताब । (पर्यज्यव, पर्यूजि) 
तोय पर्यज्यव किताब | 
1 (गेछय॒जि, गेछयज्यव) 
ध्तिम 4.1 चाय । (अनि, अन्यतन) 
0 ताला कोम | (करख, कर्य तव) 
1 +लिम 1 1 तोर । (गचछ्ि, गेछयूतन) 
पढिए ओर समञ्िए। 


सोन्य्‌ वंडय्‌ दह 

बुं वनय ब्रो्ुय। नव रे'ह ह्यो'तुन वातुन । असि दिज्यव जंग त्रय मनावनुं। लुतुफ निमव तुलिथ। 
तो'ह्य ओंसिवा ल्वकचारस नव रेह मनावान। आ क्याज्ि न। बादाम वोर ओंस फ्वलन्य्‌ ह्यवान । लूख 
अस्य टंख छनान। तो'ह्य ति रगे्यूज्यव नवरे'हस प्यठ चकरस । सुब्हन वथ्यूतव सुली । श्रान नियिव 
केरिथ। सिरी हेयि खसुन, चाय छुनिव चथ । रगेछयूतव परी महल। व्वन्य्‌ केच इह छि। तलय कर्य 
जनर्थरी दि यूर्य्‌ कुन। मे' दि वुछनुं जेठु ओंठम कर छि। अख मिनठ माहरा। टादि ग्वद्ुं दियतव मे' 
वुछनुं। अछा नि वुशिथ जल क्या छुय वुषुन। मे' षु नेरुन। चेर ह्यो' तुन गन । वंदक्यन बद्यन दहन 
छन त्यूत मजुं। हेरच छु मज़। काव पुनिम त खे"चि मावस छे" गरस मंजय मनावुन्य्‌ आसान । शामन 
नियि ख्यचर बरनोनिथ। शुरय्‌ छि ख्यनस तंबलान । द्यद छख वनान । ग्वड दियिव ये'छस थावनुं। कावुं 
पुनिम ति छे"यी। रबोय सबन छुन्य्‌ सुबहय कावुं प्वतुल्य्‌ बर्नोविथ। कावन थव बतुं । तिम निन ओ'ड 
छकरिथ त ओ'ड ख्यथ | 


शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
ब्रो टुंय पहले ही यूर्य्‌ कुन इधर को 
दिज्यव दीजिए दि वु्ठनुं देखने दो 
जंगूं त्रय एक त्योहार जेदु ओंठम ज्येष्ठ अष्ठमि 
नवं रह नवरेह नि वुखिथ देख लीजिए 
बादाम वोर बादाम-वाडी ह्यो" तुन ग्न होने लगा 
टख छुनन्य्‌ दोडना बदयन दहन पर्वों पर 
टुख छुनुत्य उदित होना काव पुनिम काग-पूर्णिमा 
चथ छुनुन्य्‌ पी लेना खे'चि मावस खिचड़ी अमावस्या 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


परी महल परी महल (देखिए यछ 
टिप्पणी) 

केच कितने काव प्वतुल्य्‌ 

ह्यो तुन वातुन आने वाला हे दि शवं गनुं 

1 अनुच्छेद के आधार पर नीचे दिए हुए प्रश्नो के उत्तर दीजिए। 

1. क्या ह्यो'तुन वातुन ? 

2. ल्वकचारस क्या ओंस्य्‌ मनावान ? 

3. बादाम वोर ओंस फ्वलान तुं लूख क्या ओंस्य्‌ करान ? 
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यक्त 


कोओं के लिए चावल 
ररवने की घास 
सोने दो 


4. तो'ह्य कर गेव बादाम वारि ? 
5. सुबहन कर वंथिव ? 
6. चाय चथ को'त गे्िव ¢ 
7. वंदुं क्यन बड्यन दो'हन छा मरुं 
8. खे'चि मावस कति छे' मनावुन्य्‌ आसान ? 
9. खे'चि मावसि दह क्या छि करान ^ 
10. कारुं पुनिम प्यठ क्या छि करान ^ 
1 अनुच्छेद के आधार पर निम्न दो खण्डो मे से उपयुक्त. वाक्यांशों को जोडते हए वाक्य बनाङ़ए। 
(क) (ख) 
तलय कूर्य्‌ जनर्थेरी कर छे? 
तोय अस्वा ल्वकचारस नवरे"ह मनावान” 
नवरे'ह दि यूर कुन। 
जेठ ओंठम ख्यचर बर्नोविथ। 
वंद क्यन तु अड ख्यथ | 
शामन नियि श्वंगनु। 


तिमव न्यू अँड छेकरिथ ह्यो ' तुन वातुन। 


अछा दि बड़यन दो'हन ठु नुं मजं आसान। 


ना अनुच्छेद के आधार पर दिए हुए वाक्य समूह मे से सही कथन चुनिए। 


(क) 1. हरूद ह्यो'तुन वातुन | 
2. सोथ ह्यो' तुन वातुन । 
3. नवरे'ह ह्यो" तुन वातुन | 


„ -~---== = ~~ - ~~~ 
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(ख) 1. मे' दिज्यव जगं त्रय मनावनुं। 


2. मे' दिज्यव न लंग त्रेय मनावनुं। 
3. मे' दिज्यव जंग त्रे'यि दह परनुं। 


(ग) 1. तलय कृर्य! जनर्थरी दि यूय कुन। 


2. तलय कूर्य्‌! चाय दि यूय कुन | 
3. तलय कर्य्‌! किताब दि यूर्य्‌ कुन। 


(घ) 1. वंदक्यन बड़यन दो'हन छु मजु | 


2. वंदक्यन बङ्यन दो'हन छु नुं मुं | 
3. वंदक्यन दोहन षु मजं 


(ङ) 1. तिमव न्युव ख्यथ तुं छकरिथ। 


2. तिमव न्युव सोरुय ख्यथ तुं ओ'ड छकरिथ। 
3. तिमव न्युव ओ'ड ख्यथ तुं ओ'ड छैकरिथ। 


1४ दिए हुए प्रत्येक शब्द-समूह में से उस शब्द को छोटिए जो इस शब्द-समूह में अनुपयुक्त हो | 


1 


© > ¢ 


८ [ ~ न्न 


सोथ, वंद, हरुद, आसमान | 

नवरे'ह, चाय, ज्ंगुं त्रय, व्यथं त्वाह | 
खे'चि मावस, पोश, काव पुनिम, हेरथ। 
कूर, टादि, बाबी, बोयसोंव, व्यथ । 
फ्वलुन, खसुन, फेरुन, श्वंगुन, चिद्‌य्‌। 


रिप्पणिर्यो 
इस पाठ में निम्न प्रकार के वाक्यों का परिचय दिया गया हे। 
के"ह ह्यो'तुन तयार गुन । कुछ तैयार होने लगा | 
ज्युर हयो'तुन म्वकलुन। जीरा समाप्त होने लगा। 
व्वन्य्‌ ह्येव मे' गोजि चे'टिन्य्‌ बनार्वुन्य्‌। अब म गिरी की चटनी बनाने लगा। 


ऊपर के वाक्यों मेँ रेखांकित 'ह्यो'तुन गुन! , र्येव बनावन्य्‌', 'ह्यो'तुन म्वकलुन' हिन्दी के 'होने 


लगा', "खत्म होने लगा", "बनाने लगा' जैसे क्रिया प्रयोग के समान हँ । एसे प्रयोग क्रिया के आरम्भ होने 
का बोध कराते हें । 


(ह्यो'त)काल, पुरुष तथा कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलता हे। 


आभ्यासिक काल में इसके साथ दूसरी क्रियाओं की तरह (आन) प्रत्यय जोड़ा जाता हे । 








भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


सामान्य भूत तथा भविष्यतकाल मे (ह्योत) के पुरुष अनुसार प्रयोग देखिए। 


वर्तमान 

मे' ह्योत लेखुन । 

मे लिखने लगा। 
असि ह्यो'त लेखुन । 
हम लिखने लगे। 
चे' ह्यो' तुथ लेखुन । 
त्‌ लिखने लगा। 
त्वहि ह्यो" तवुं लेखुन | 
तुम लिखने लगे। 
तमि द्योत लेखुन | 
वह लिखने 

तिमव ह्यो'त लेखुन | 
वे लिखने लगे। 


7 पूर्णकाल मं (मुत) प्रत्यय (ह्यो'त) (लग) के साथ दूसरी क्रियाओं की तरह ही लगता है ओर यह कर्म 
के लिग वचनके अनुसार बदलता हे। 


1. पुं छनख ग्वरताबुं र्‌निथ | 
सु छनि क्वरमुं फिरिथ। 


बतुं नियिव ख्यथ | 
दद छनिव अनिथ | 


= ~ ~ 


ऊपर के वाक्यो मे रेखांकित क्रिया प्रयोग नियिवख्यथ, निरमुं बरनोंविथ, छनं रेनिथ, छन फिरिथ। 

हिन्दी के 'पका डालो', 'पलट डालो', 'बना लो', 'खालो' जैसे क्रिया प्रयोगों के समान हैँ। एसे 
प्रयोग क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराते हे। 

वाक्य 3 ओर 4 में प्रधानक्रिया के साथ सहायक क्रिया नि(लो) का प्रयोग हुआ है। इससे क्रिया का 
होना निश्चित होता हे। इस प्रकार की क्रियाओं मे सहायक क्रिया मूल क्रिया के अर्थ में कुछ परिवर्तन 


लाती हे। 


एसे प्रयोगो मे स्वरांत प्रधान क्रिया मे (अथ) तथा व्यजनांत क्रियाओं के साथ (इथ) प्रत्यय जोड़े जाते 
है जो काल, पुरुष या कर्म के लिग वचन के अनुसार बदलते नहीं। सहायक क्रियाँ (चुन) तथा (नि) 
कश्मीरी की दूसरी क्रियाओं की भोति काल, पुरुष तथा कर्म ॒के लिग-वचन अनुसार विविध रूप मे प्रयुक्त 


होती हे। 
ना ग्रकृवुन आब अन। 
दज्नुवुन लम्प अन। 


ऊपर के वाक्यो मे रेखांकित क्रियारूप वर्तमानकालिक कृदन्त हे । ये विशेषण का कार्य करते है । 





बुं निम्‌ च्यो'ट(चे'दिन्य्‌) वर्नोविथ। 
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भविष्यतकाल 

बुं ह्यमुं लेखुन | 

मे लिखने लगूगा। 
अस्य्‌ ह्यमव लेखुन | 
हम लिखने लगेगे। 
चुं ह्यख लेखुन । 

त्‌ लिखने लगोगे | 
तो'ह्य हे'यिव लेखुन | 
आप लिखने लगोगे। 
स्व हे'यि लेखुन | 
वह लिखने लगेगी | 
तिम ह्यन लेखुन | 

वे लिखने लगे गे। 


फिर गोश्ताबा पका डालो। 
वह कोरमा पल्ट डालेगा। 
मे चेटनी बना लूगा। 
खाना खा लो, 


उबलता हुआ पानी लाओ। 
जलता हुआ लेम्प लाओ। 
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एेसे प्रयोग निम्न प्रकार से बनते हे। 
मूलक्रिया + अं + वुन = क्रियारूप 
दज्ञ + अं + वुन = दजुवुन 
ग्र + अं + वुन = ग्र्कवुन 
1५ चे'दटिन्य्‌ छुनिम बर्नोविथ। चटनी मने बना डाली। 
ग्वद्धुं दिम वुछनुं। पहले मञ्चे देखने दो | 
ऊपर के वाक्यों मेँ रेखांकित क्रियाओं के साथ उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनामिक प्रत्यय जुड़ा हुआ 
हे । जेसे- | 
क्रिया + सर्वनामिक प्रत्यय 
छन + म = छुनुम 


दि+म = दिम 

(म) प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनामिक प्रत्यय हे। इस का प्रयोग सब क्रियाओं के साथ होता है। जैसे- 
1. करुम कोम। मेने काम किया | 
2. दिम पोश। तुम मुञ्चे फुल दो(दो मुञ्चे तुम फूल)। 
3. दियनम पोश। मुञ्चे फुल देते दे मुञ्चे फूल)। 


तोतुं(तोता) 
होर(मेना) 
तोतु(तोता) 
हार(मेना) 
तोतु(तोता) 
होर(मेना) 
तोतुं(तोता) 


होँर(मेना) 
तोतु(तोता) 


होँर(मेना) 
तोतु(तोता) 


होर(मेना) 


तोतु(तोता) 


होर(मेना) ` 


तोतु(तोता) 


होँर(मेना) 
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अजब मेलिक तुं नोशलब 


: होरी! व्वल ये"त्यन बिहिथ करव कथा 


बाथा | 


: यूत नख यिथ क्या करव? 
बुं वनय कथ। 
: आ, ते'लि गव जान । केम्य्‌ सुज्ञ 


कथ वनख“ 


: वुं वनय नोश लवि हूंजञ कथ । कथ 


बूजिथ यिनं वदख | 


: न कथ म्वकलिथ ह्यमुं नुं बुं वदुन। 


बुं त्रावं असुन। 


: कथ म्वकलिथ वुछख ना पानय | 
: अछा वन। 
: बोज ते'लि। नोश लवि हदि हसनक्य्‌ 


तोरीफ बूजिथ आव अजब मेलिक। सु 
आव तस समखनि। संदरन तंरिथ वोत 
सु तथ मुलकस। 


: तंदि यिनुच पता ओंसा नोश लबि? 

: नँ तोर वोँतिथछु सु तेम्य्‌ सुजि वे'सि 
` समखान | 

: व्यस आसि तंम्य्‌ सुज्ञ शे'छ ह्यथ नोश 


लवि निश गान । यि बूजिथ गचछछि 
नोश लब ख्वश | 


: न! ग्वद्धुं ग्वं छे' नोशलब मंदछिथ 


छवपुं करान । तुं शे'छ बुजिथ छुस कम 
ज्यादुं जहल ति खसान । 


पतु 
: वारु वारु छे स्व अजब मेलिकस प्यठ 


देवानु सपदान। 


: अमि पुं आसि स्व व्वलसुनस यिवान? 


अजब मलिक ओर नोशलव 


मेना! आ, यहो वैठकर बाते करे । 


इतना समीप आकर क्या करे। 
मे तुम्हं कहानी कर्हूगा। 
हां! तब ठीक है। किसकी कहानी कहोगे? 


मे नोशलब की कहानी सुनाऊगा। कहानी 
सुनकर रोना नहीं | 

कहानी की समाप्ति पर मेँ नहीं रो पड्गी। 
भे हसूगी। 

कहानी की समाप्ति पर स्वयं देख लोमी | 
अच्छा कहो | 

सुनोरी फिर। नोशलब के सौदर्य की प्रशंसा 
सुनकर अजब मलिक आया। वह उसे 
मिलने आया। समुद्रो को पार कर वह उस 
देश मे परहुचा। 

क्या नोशलब को उसके आने का ज्ञान था? 
नही! वहां पर्हुचकर वह उसकी सहेली से ¦ 
मिलता हे। 

सहेली उसका संदेश लेकर नोशलब के पास 
जाती होगी। यह सुनकर नोशलब खुश 
होगी । 

नही, नोशलब पहले-पहले शर्माती हे । यह 
सुनकर उसे क्रोध आता हे। 

फिर? 

धीरे-धीरे वह भी अजब मलिक पर आसक्त 
होती हे। 

इसके पश्चात वह उल्लसित हुई होगी । 
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तोतु(तोता) 
होर(मेना) 
तोतु(तोता) 
हार(मेना) 
तोतुं(तोता) 


हांर(मेना) 
तोतुं(तोता) 


हार(मेना) 
तोतुं(तोता) 


हांर(मेना) 
तोतु(तोता) 
हार(मैना) 


तोतु(तोता) 


कश्मीरी 
चल 
ये'त्यन 





: आ! व्यस छे' तस बागस मंज वातनुं 


खों तुरु वनान। 


: तुं बागस मंज वोतिर्थेय छि इदशवय मायि 


बंरुच कथ बाथ णो'रू करान 


: चे' छय सोरुय पता 
: आस्यम ना। बागस मंज समखिथ को'र 


ना असिति यी। अछा पुं क्या गव 


: वारयाह चेर ताम कथं करिथ सोरेयि 


तिमन राथ। 


: गरिक्य्‌ मा गेयख यि बूजिथ नाराज 
: आ गेँयख । नोश लवि हुजि माजि बूज्ञ । 


गाग यिथय आयि स्व ओर। तिमन 
विथ गेयि स्व नारो नार। तिमन ओंस 
दशवन्य्‌ न्येन्दुर प्यमुंच । स्व छि अजब 
मेलिकस ्येन्दरि मंजय खबर तोर 
वातुंनावान | 


: तुं नोश लवि क्या को'रुन? | 
: जानावारन हंद शोर बूजिथ गयि नोशलब 


हुश्यार। स्व व्वशलेयि तुं गाबरेयि । 
अजब मेलिकस न डीशिथ दित्य्‌ तमि 
व्यदाखः "हतो हो सुबुहके ख्वशबोयि 
वावो। नितो तस दिल अज्ञारस म्यानि 
ग्रावो 


: व्यदाख बूज्िथ वात्या अजब मलिक 


: चे' आयी अंश र्ट्‌ बेरिथ। लोल नुं 


जुदा सप्दिथ ति खत्म सपदान | 


: यूत गेकिथ ति समखन ना तिम 
: आ! जरूर समखन | 


पाट-17: अजब ्मेलिक तुं नोशलब 


हां, सहेली उसे वाग में पर्हुचने के लिए 
कहती हे । 

ओर बाग मे परहुचते ही दोनों प्रेमभरा 
वार्तालाप आरम्भ करते है| 

तुम्हं सब कुछ मालूम है| 

होगा क्यों नहीं । बाग में (एक दूसरे से) 
मिलकर क्या हमने भी यही नहीं किया? 
फिर क्या हुआ? 

काफी देर तक वाते करके वहीं उनकी रात 
बीती । 

यह सुनकर घरवाले नाराज़ तो नहीं हुए? 
हां हुए। नोशलव कीर्मौने सुना। प्रातः 
होते ही वह वहो पर्हुची । उन्हं देखकर 
आग बबूला होगई | वह अजवमलिक को 
नीदमे दही न जाने करौ पर्हुवा देती हे । 


तो नोशलब को क्या किया? 

पक्षियों का शोर सुनकर नोशलब जागी | 
वह विस्मित होकर घबरा गई | अजवबमलिक 
को न देखकर वह विरह-व्यथा मेँ डूब गई | 
"अरि ओ! प्रातः की सुगन्धित वायु! उस 
दिल दुखानेवाले को मेरे गिले तो लेती 
जाओ।' | ` 
यह विरह-व्यथा सुनकर अजवबमलिक 
आएगा क्या? 

तुम्हारी ओखिं भर आई । प्रेम जुदा होकर 
भी समाप्त नहीं होता। 

इतना होकर भी क्या वे नहीं मिलेंगे? 

हां, अवश्य मिलेगे| 


शब्दार्थ 
हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
आ वातनुं खोतरुं पर्हुचने के लिए 
यहां वोतिथुंय पहुचते ही 








भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 


यूत 
नखु 

वबूजिथ 
प्रय 
प्ख 

वनय नुं 
नोशलब 
हुसनुक्य्‌ 
तोंरीफ 
अजवमलिक 
समखुनि 
तंरिथ 
यिनुच 

व्यस 

शो “4 
मंदछान 
जहल 

वारु वासे 
पथ 
व्वलसुन 


इतना 

पास 

सुनकर 

पुष्गा 

पूषछछोगे 

नही कहूगा(कहूमी) 
प्रेमिका का नाम 
सौदर्यके 

प्रगसा 

प्रमी राजकुमार 
मिलने 

पार कर 

आने का (आने की) 
सहेली 

सन्देश 

शर्माती है 

क्रोध 

धीरे-धीरे 

पीछे 

उल्लासित होना 


दरशवय 
मायि बंरुच 
आसि ना 

यी 

गव: 

सोरेयि 

गेयख 

गाश यिय 
नारोनार 
वुखिथ 

रबर कोर 
गाबरेयि 

मजय 

व्यदाख 
ख्वशबोयि वख 
दिलआलजारस 
ग्रावो 

पानुवोन्य्‌ 
अंशटो्यं 


15 
दोनों ही 
प्रेमभरी 
क्या नहीं होगा? 
एसा ही 
हुआ 
बीतचली 
हुए/हुडं 
पौ फटते ही 
क्रोधित 
देखकर 
जाने कहां 
घबरा गड 
बीचमेदही 
विरह-विलाप 
सुगंधितवायु 
दिलदुखानेवाले को 
गिले, शिकवे 
आपस में 
ओंसूभरे नयन 


[ वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर दिए हुए प्रत्येक शब्द का प्रयोग करेत हुए वाक्य बनाङए। 
(क) जून खंसिथ द्रोस बुं गरि। (वुछिथ, लूसिथ, नीरिथ) 
(ख) बतुं ख्यथ गोस बुं स्कूल । (तुलिथ, त्रोविथ, रनिथ, निथ) 


(ग) पलव लोगिथ गव बागस मंज । (छलिथ, षछुनिथ, तुलिथ, वुछिथ) 


(घ) कथ केरिथ केर तमि छूवपुं । (बूजिथ, मंशरिथ, वेनिथ, दंपिथ) 
(ङः) जून छि कोर नौ'मरिथ बादशहस निश बिहान । (अथ तुलिथ, डाफ त्रविथ, अंसिथ, वुछिथ) 
(च) अस्य्‌ करव विहिथ कथ बाथ । (ख्यथ, चथ, वतिथ, शो'न्गिथ) 


1 


(क) उदाहरण- तोरीफ बूजिथ छु अजब मलिक नेरान 
1 ~ कथ 0. 0 | 


८ या | 
ध 11 | 
4; ऋणु = | 
= व | 








= 
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अस्य शो'न्ग्य 


# > ॐ @ > @ @ > @ > @ > @ॐ @ @ ऊ @ => @ = > ७ => ७ => ररर ०० ररर कम्र 


छ] > ८ 
= 
(५ 
4. 
1| 
~ 
८०] 


1 उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दी हुई क्रियाओं का उपयुक्त रूप चुनते हुए वाक्यों की पूर्ति 


कीजिए। 
उदाहरण- बुं वोतुस॒ बतुं ख्यथ । (रवोत्य्‌, वोतुस) 
॥ ~ अस्य. गरि नीरिथ। (पेक्य, पेँचिख) 
4.4... पथर विहिथ। (वो"द, वो"दुथ) 
व 9... बुं नीरिथ | (आव, आयि) 
तो 0 तोर वोतिथ। (नो'च, च्यव) 
भ विम चाय च्यथ। (गव, गयि) | 


1* कोष्ठक मे दिए गए शब्दों मे से उपयुक्त शब्द चुनते हुए निम्न वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 
(क) (वोतुस, वोतुख, वोच, वोत्य॒वु, वोत्य्‌, वोत) 


1 क बतुं ख्यथ | 

= 1 रूद प्यथ | 
0 1 चाय च्यथ। 

<“ 01 शाम सप्दिथ। 
०11 1. सुबह फ्वलिथ | 

(ख) (गव, गोस, गेयख, गेयवं, गयि) 

॥ “ब (1.0: पलव लोगिथ। 

= पलव छलिथ | 

श नह 11 तोर वोंतिथ। 
सा चाय च्यथ। 
"1. बतुं ख्यथ | 

(ग) (दिच, दिचुं, दित्य्‌, दितिथ, द्युत) 

1. अजब मंलिकस न वु्िथ तमि व्यदाख | 
2. ` पशनं नं विथ चे' व्यदाख | 
3. वचूंठय्‌ न विथ मे' क्रक | 
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4: -  फुलय न वुकिथं -.. 1 तिमव क्रख। 

० चुलु न वि. तेम्य्‌ आलव। 
(घ) (को'रुथ, कर्य्‌, केर, को'र, करि) 

1. रपोन्सुं दिथ ........ मे' फोन | 

2. गुर्य्‌ वुिथि ‰..... असि सरवोर्य। 

ॐ नवरेह चिथ असि ओंश। 

ग तदि कात = असि कथुं। 

8.. सु समख +: ~ ^ चे' शोर | 


# कोष्ठक में दी हुई क्रियाओं को उपयुक्त रूप देते हुए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए । 
उदाहरण- जून खंसिथ द्रास बुं गरु । (खस) 


1. चि केर तेम्य्‌ छव । (बो) 

1. अशि. 1 गोस बुं दफतर। (नेर) 

9, ति समुख मे' अजवर्मेलिक । (वात, 

4. तनित. + गेयि नोश लब ख्वश । (समख) 
तव. छवपुं । (मंदछ) 

९ उदाहरण के अनुसार वाक्यों को बदलिए। 

(क) उदाहरण- यि बृजिथ छु तस जहल खसान। तस टुं यि बूजिथ जहल खसान। 
1. यि वुषछिथ छु तिमनं याद प्यवान।* - . १4 111 | 
, तयि बूजिथ छु तिमनं ओ वसान।+ ^ "1.13 | 
3. यि पेंरिथ ष असि वनुन प्यव". ~ +^. | 
4... सु यिथ.छर-चेः याद ष्यवान॥ ^." 4" 1 | 
5. तिम गचिथ छिवु ततोहय असां. "+ | 
(ख) उदाहरण- तौरीफ बूजिथ आव अजब मलिक । अजब मलिक आव तोरीफ बूज्जिथ। 
1. संदरनं तर्थि आव बादशहि।. ` + | 
2, बतुं रव्धथ आव माश्टरनजी|, ~ "^=, 1 | 
2. चिं बूजिथ अथि" नीथ लव. +. 011 | 
4. आलव दिथ आयि लखं। ~; ' ˆ, "(2 क | 


शा उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्यो के दो-दो वाक्य बनाइए। 

यि बूज्जिथ छु तस जहल खसान। यि बुज्िथ खसि तस जहल। यि बुज्िथ खो'त तस जहल। 
1. वे'सि हद बूजिथ छे स्व व्वलसनस यिवान। = 1... 
2. "लीरि बतिधि र चु शार्वं सखन 7 धि 1.1 

















118 


पाट-17: अजब मलिक तुं नोशलब 


3. बागस मंज वोंतिथ छि तिम कथ करान, 


व "थण 
4. तारीफ वृज्जिथ षु अजब मलिक यिवान | = ॥ | 
०. बागस मंज्ञ सयखिथ छि अस्य वुछठान | = ॥ त््नधययगादै | 


'"ाा उदाहरण के अनुसार दिए हए दो वाक्यों को जोड़कर नए वाक्य वनाइए। 


उदाहरण- 

(क) तम्य बूज यि। तस छु जहल खसान = यि बूजिथ छु तस जहल खसान। 
1. सुतो'र संदरन। सुषु तोर वातान। = 4 | 
2. तेम्य्‌ वु नोशलव। सु ठु तोर वातान। = | 
3. स्व र्वच तोर। स्व छे' वे'सि समखान | = (क | 
4. तमि बूल शोर। स्व छे' हुशार गान । = 1 ताता | 
5. तिम वोंत्य गस तिम छि परान 0 1 | 
(ख) तमि वुछछ अजब मलिक । स्व गयि ख्वश। = अजब मलिक वुषछिथ गयि स्व ख्वश। 
1. स्व आयि वाग। तमि चँटय्‌ पोश। ~. 7" ता | 
2. मे' बूल कथ | मे' वो'थ ओ'ज | = # | 
3. मे. प्रष्ठ तमिस । तमि र्वेन्य्‌ कथ। ~" | 
4. तिम बीटय्‌ ये'त्यन | तिमव केर कथ वाथ ~ 1 | 
3. गरिक्यव बूज यि। तिम गयि नाराज। =" | 
(ग) सु बोजि यि। तस खसि जहल | = यि बूजिथ खसि तस जहल | 

(६ बुं बो तोरीफ। तुं गछ ख्वश | 0 | 
ल्‌ गछ आगरा बुं वुछि ताज । ~ | 
3. बुं वुछ्छि गुर्य | बुं करु सवार्‌ | ~, नि ज व | 
4. बु अचुं बाग | मे' समखि स्व | ७ | 
9 चं बोजख शोर चं वदख | = 0 1 | 


1* उदाहरण के अनुसार दिए हुए प्रत्येक वाक्य के दो-दो वाक्य बनाइए। 


कथ बज्जिथ वदख चुं 1. चं बोजख कथ | 
2. च वदख | 
1. बतुं ख्यथ गव सु गरे 1. 
६ 
2. पोश चेट्थि सूच तेम्य्‌ ॥: 
2. 
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3. 


4. 


= = © ~ 


[१ =, 


७ +> ८ 


श्वा कोष्ठक मे दिए हुए हिन्दी शब्दो के समानार्थक कश्मीरी शब्दो का प्रयोग करते हुए वाक्यों की पूर्तिं 


तोरीफ़ बूज्िथ सपुद सु ख्वश । 


1 
° 
सेंदरस तेरिथ आवमसुमे' निश। 1. 
2 


उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्यो को निषेधात्मक वाक्यो मे बदलिए। 


तुहंदि यनुक पता ओस नोश लबि = तुहंदि यनुक पता ओस न नोशलवि। 
यि बृूज्िथ आसि स्व यिवान। ना 0... 
चे वुिथ आसि तस जहल "खसा ˆ+ ^= 1 
तोर वोतिथ छे स्व वेस समखान | = 0 
संदरन तंरिथ वोत सु तोर। =" 1" 1 ८1 
कथ बूजिथ आव तमिस ओ'श।. न 1 
उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 

कथ बूज्िथ आव तस ओ'श। कथ बूज्यथुय आव तस ओ'श। 

योर यिथ.सम्थवम। नाहन। +~" +" | 

सोथ यिध^कव्य पोश। ^ "` ~ (नी) 111 | 

बागसं मजं समखिथं करिअसि कथ 71 | 

वे"सि हदि वन्न छ" स्व व्वलसनसं यिवान | + 0 | 


बतुं ख्यथ वाति सु गेरु। 


कीजिए। 
1. ` क्रथ. 1 आव अजब मलिक । (सुनकर) 
2. ~प (00 षु सु असान। (चुनकर) 
० "दव् षु सु ख्वश गछान | (पीकर) 
५. "गक छि अस्य्‌ स्कूल गछान । (निकलकर) 
5. अजब भदिक ध 1 सोचान । (सुनकर) 
पिए ओर समञिए। 


जून 


पुनिम हुन्जञ राथ। जून खंच। स्व छे' फल चन्दर हिश बासान। जूनुं गाशस व्वसि यिथ रव्य आर 
नचान । आरु बंठिस प्यठ कोर तुलिथ कुल्य लंजि मन्य वुछान आकाशस। जूनि जन लंजि मेंन्ज्‌य्‌ ज 
अड केरिथ बासान। कुलिस तल छि व्याख जून कोर नो'मररोविथ बादशहस निशि बिहिथ। बादशाह नखुं 
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यिथ जूनि वनान। र्चन्य्‌ आवाज बूजिथ गेय वुदधुवन्य्‌ जानावार फलवा। बँ गोस पानु ओंरु को'त। यि 
जिदगी त्रोविथ कर चुँ नव जिंदगी शो'रू। चूँ बन रम्योन्य्‌ रोन्य्‌। बादशाह यि वेँनिथ असमानस वुषछान। 
मसतस फश दिथ जून वनान। अनपरस सूत्य्‌ खादर केरिथ व्यतररोव्य्‌ मे' वारयाह सितम । यिम सितम 
चोलिथ बन्योव म्योन व्वंदुं केन्य्‌। यि वेँनिथ केर तेम्य्‌ छवपुं। वादशहन वो'न तस फेकिस प्यठ अथ 
्थोविथ। म्योन न मँनिथ पछतावख चँ । मे' निशि दूर रूजिथ रावि अथ आवाजि म्बल। अथस प्यठ अथु 
्थोविथ छुस वनान; 
चु छख म्योन्य्‌, चं पख |" 

यि र्वेनिथ कंर तमि छवपुं। जून ओंस लो'त लो'त नखुं यिथ रतेमिस वुछान । कुलिच छाय ओसि पथ 
पेकिथ दूरान। 

दशवय ओंस्य्‌ डाफ त्रविथ ल्वति कथुं करान। हना दुंहरिथ वो'न बादशहन क्याहताम। दशवय 
अस्य्‌ ख्वश। जून व्वशलेयि, व्वजलेयि। कुलिच र्लेन्ड अलेयि। तारकव केर नुं यि वुछिथरन्यन्दुर। तिम 
ओंस्य्‌ रोत्य्‌ रातस ग्यवानः 

"वो"थ शोर यामथ वाव हुसनस व्यूर तुलिथ गव । 

इजहार ती को'र जुलफचे थथरायि वनय क्या | |" 


शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
पुनिम पूर्णिमा चोल्य्‌ सहे अ 
फल चेन्दुर पूरा चोद . स्तिम | सख््तियों 
व्वसि युन बहुत हंसना व्यतरावुन्य्‌ सहना 
युडवुन उडता हुआ व्वदु हृदय 
आरु वो'ठ नदी का किनारा फे'किस प्यठ काधि पर 
कोर गर्दन अथ ्थोविथ हाथ रखकर 
सं अड दो बाग वरोय विना 
नो'मररोविथ नीचे करके थलि थलि एक टक देखना 
निश पास अलुन हिलना 
नखं पास, निकट डाफ लेटना 
1 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 
1. जून कि ओंस बासान? 
2. रव्य आरु कर ठु नचान? 
. बंठिस प्यठ कुस ठु वुछान? 
4. बादशहस निशि कुस छु बिहिथ? 
3. 


बादराह क्या छु जूनि वनान? 
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=+ 9 0 ~ 
5, चै [ 1 # 


न्ति 
~ 


9 {= 4 ®> ¢ 


ना निम्न हिन्दी शब्दो के समानार्थक कश्मीरी शब्द लिखिए । 


1 अनुच्छेद को ध्यान मे रखते हुए "क! खण्ड के वाक्यो को 'ख' खण्ड के वाक्यों से उपयुक्त रीति से 


= ९ ¢ ("+ ~ 2 दर 


॥ 
१ 
टः 


. कुल्य्‌ लंजि क्या सपुद? 





जूनि कस सत्य्‌ ओसुख खांदर को'रमुत? 
कुलिच छाय को'त ओंस दूरान^ 

तिम किथुं पौट्य्‌ ओंस्य्‌ कथुं करान? 
क्वसु व्वशलेयि तुं व्वजलेयि? 


अनुच्छेद के आधार पर दिए हुए वाक्यो मे से सही कथन चुनिए। 
रव्य आरु ओस दोरान। 

कुल ओस कोर फीरिथ बोजान। 

बादशाह ओस नखं यिथ जूनि वनान | 

जूनि हज आवाज बूजिथ गव सु बे'होश। 

मदुर लय बूज्जिथ गोस बुं आरु को'त। 

म्योनिस गरस मंज्ञ यिथ बन चं म्योन्य्‌। 

अन परस सूत्य्‌ खांदर केरिथ चोँल्य्‌ जूनि कम कम सितम। 

जून ओंस लो'त लो'त पथ नीरिथ तमिस वुछान। 


चक्कर, सुनकर, जाकर, बोलकर, रखकर, लड़कर, देखकर , उड़कर 





मिलाइए। 

(क) (ख) 

जून छे लंजि मंन्ज्‌य्‌ ज अड करिथ बासान। 
यि मेदुर लय कर तमि छवपुं | 

चँबन ` : डाफ त्रोविथ वारु वारु कथं करान। 
अन परस सूंत्य्‌ खांदर करिथ रव्य आरु नचान । 

यि वेनिथ फल चन्दर बासान | 

तिम ओंस्य्‌ म्योन्य्‌ | 

सूनं गाशस व्वसि यिथ वूज्िथ गोस बु आरु को'त। 

जूनि जन चोल्य्‌ मे' कम कम सितम। 


दिए हुए शब्दों को उपयुक्त स्थान पर रखते हुए वाक्य बनाइए। 
यि केर छवपुं बूजिथ तम्य 
डाफ ओंस्य्‌ दशवय तिम त्रोविथ। 





। 
। 























पाठ-17: अजब मेलिक तुं नोशलब 


3. वनान छे बूजिथ जून यि। 
4. ओंरु को'त बुं गोस बूजिथ मेदुर लय यि। 


टिप्पणिर्यो 

इस पाठ मे निम्न प्रकार के वाक्यों का परिचय दिया गया हे। 
1. हरी! व्वलुं ये'त्यन विहिथं करव कथा बाथा | 

मेना, आ इधर बैठकर वाते करें | 
2. रतोरीफ बूजिथ आव अजब मंलिक। 

प्रशंसा सुनकर अजब मलिक आया। 
3. बागस मंज समखिथ कोर ना असिति यी 

बाग मे मिलकर हमने भी एेसा ही किया ना। 

ऊपर के वाक्यों में रेखांकित क्रिया हिन्दी में बैठकर, सुनकर, मिलकर आदि प्रयोगो के समान है। 
इस क्रियाओं मे बे'ह (बेट), बोज(सुन) तथा समख (मिल) मूल क्रियाओं के साथ (अथ) प्रत्यय जोड़कर 
पूर्वकालिक क्रिया विशेषण कृदन्त बनाया हे | 

अजब मलिकस न वुषछिथ दित्य्‌ तमि व्यदाख | 

अजब मलिक को न देखकर (देखे बिना) उसने विरह-विलाप किया | 

म्योन न मोनिथ पछतावख | 

मेरा (कहना) न मानकर (माने बिना) पछताओगी | 

ऊपर के वाक्यों में पूर्वकालिक कृदन्त के निषेधात्मक रूप हे। 








सांस्कृतिक टिप्पणिरयो 

नोशलव 

मकबूल शाह क्रालवारी द्वारा कश्मीरी में अनूदित फारसी मसनवी 'गुलरेज्ञ' का एक चरित्र, अजब 
मलिक की प्रेमिका। 
अजब मलिक 

'गुलरेज' नाम की मस्नवी का एक चरित्र जिसे नोशलब के साथ प्रेम था। 
गुलरेज 

कश्मीरी भाषा के कवि मकबूल शाह क्रालवारी की एक लम्बी कविता सुप्रसिद्ध मसनवी। . 
नारोनार 

कश्मीरी मुहावरा जिसका अर्थ है-काफी क्रोधित होना | 
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` गगुर(चूहा) 
गर्गूर(चुहिया) 
गगुर(चूहा) 


गमुर(चुहिया) 
गगुर( चूहा) 
गर्गुर(चुहिया) 
गगुर(चूहा) 


गगर(चुहिया) 
गगुर(चूहा) 
गगुर(चुहिया) 


गगुर(चूहा) 


गगुर(चुहिया) 


गगुर तुं गगर 


: हे! चुं कर्यजि कम। 
: क्या? 
: बुं थावय चेर अंनिथ। तथ षछुन्य॒जि 


पाठट-18 


चे'दिन्य्‌ ब्नोविथ। शामन ओर यिथ 


दिजि मे' बतस सत्य्‌ | 

: बुं ह्यकु नुं चे'टिन्य्‌ बर्नोविथ। 

: क्याजि% चे' तमी ना बनाुन्य, वन? 
: अ तग्यम। बुं ह्यकय नुं वेनिथ। 

: क्याजि ह्यकख नुं वनिथ? चे' पे"यी 


वनुन | ब अनय चेरु त इून्य्‌। अख चेर 
तुं अख इून खे'जि। तिम ख्यथ 


क्यु जि चे'दिन्य्‌। 
: ते'लि करतुं कोम । बँ निमुं चे'दिन्य्‌ 


वर्नोविथ। चूं छन जल ख्यथ | परुं 


दिमय नेरनुं। 


: मे' दितुं तोरु यिथ ख्यनुं। बुं ह्यक नुं 
ज्यादुं ठहरिथ। चेर ह्यो"तुन गुन । पत 


ह्यकुं न वोतिथ। मे' दि नेरनु। 


` अदु बुंनुं चे'टिन्य्‌ बर्नोविथ। स्व निमय 
वारु वारु ख्यथ | 
: ख्यथ छुन्य॒जि नु। ति लगि न करुन 


चे'टिन्य्‌ खेजिनुं। मे' प्रोरय्‌ जि। 


भगवानस मंन्ग्य॒जि, "ही दयि! सु यियतन 


सुली" | 


: चे'टिन्य्‌ बनोविथ प्रारययनुंबुं। बुंह्यमं 


चे'टिन्य्‌ बनावुंन्य्‌। स्व नुं ख्यथ। चे' 


पे'यिय पतुं फाकय रोज्ुन । 





चूहा ओर चुहिया 


अरी! त्‌ काम करना। 

क्या 

भे खोबानियों लाकर रखूगा। उसकी तुम 
चटनी बना लेना। शाम को वापस आते 
(समय) मुञ्ये भात के साथ देदेना। 

मे चटनी नहीं बना सकगी। 

क्यो” तुम्हे बनानी नहीं आएगी क्याः। कहो | 
हां आएगी(पर) मे नहीं कह सर्कुगी | 

क्यो नहीं कह सकोगे। तुञ्े कहना पडगा | 
मे खोबानि्यों ओर अखरोट लाऊगा। एक 
खोबानी ओर एक अखरोट तुम खा लेना। 
वे खा कर चटनी बना लेना। 

फिर काम करो। मै चटनी बना लूंगी 

तुम जल्दी खा डालो। तब मै तुम्हें जाने 
दूगी। 

मुञ्चे वहां से आकर खाने देना। में अधिक 
देर नहीं ठहर सकता । देर होने लगी। फिर 
पहुंच न पाऊगा। सुद्ये जाने दो। 

तो मे चटनी बना लूगी। (ओर) उसे धीरे 
धीरे खालूंगी | 

खा लेना मत। एेसा नहीं करना चादहिए। 
चटनी मत खाना। मैरी प्रतीक्षा करना। 
भगवान से मांगना-"हे ईश्वर! वह सवेरे ही 
आ जाए | 

चटनी बना कर मे तुम्हारी प्रतीक्षा न करुगी। 
मे चटनी बनाना आरम्भ करूगी। वह खा 
डालूगी। तुम्हे फिर भूखा रहना पडगा। 
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गगुर(चूहा) 
छनय चंटिथ। च क्या ह्यकख केरिथ | 

गगुर(चुहिया) (५ 
सुचस गेंछिथ | 

गगुर(चूहा) 
बायि सुंचो! मे' छुन्य्‌ चे'टिन्य्‌ ख्यथ | 
र्न्य्‌ छुनुम कन चँटिथ। मे' दितुं यि 
वोटिथ। कन वोदिथ लागु बं स्वन । 
स्वन छुनिथ हयक माल्युन छिथ" | 
संच वनी यिथुं पँटय्‌, "चं करतुं काम । 
चोन गछि गुन वानिस । तमिस 
वेन्य॒जि, वान्य चाचा, ्वोन्य्‌ चाचा! मे' 


दितुं पन। पन दिम सुंचस। अद हे'कि 


सुच कन रवोदिथ" | 

: वोन्य्‌ हे" क्या पन दिथ? 

: मे' दि ग्वद्ुं वननुं। मे' छख नुं वननय 
दिवान। ग्वं गछि ना बोजुन। 

: अछा वंनिव क्या छुवुं वनुन । 

: वोन्य्‌ वनी, "गर्गुरय्‌ बेनी! र्चन्य्‌ गछ 


गगुर(चुहिया) 
गगुर(चूहा) 


गगुर(चुहिया) 
गगुर (चूहा) 


कोम करुन्य्‌। चँ गेछय॒जि तंयि । गगुर 


ति नितन सूत्य्‌। तमिस वेन्यूज्यव कन 
कमि सत्य्‌ छयो'न। तो'हय ववेन्यूज्यव 
पो'ज्ञ। अपुज्ञ लगि नुं वनुन"। अस्य्‌ 
ह्यकवा पो'ज्ञ वेनिथ? 
गगुर(चुहिया) 
कन चंटिथ। व्वखुल लोयथम | 
गगुर(चूहा) 
गगुर(चुहिया) : मगर मे' ह्यो' तन क्याहताम गछन । बुं 
किथुं पाद्य्‌ ह्यकस वनिथ | स्व वन्यम 
नाजि चे" क्याजि छुन्यथस चेरु 
चे'दिन्य्‌ ख्यथ | 





: चे'टिन्य्‌ न वुिथ लायय व्वखुल । कन 
: कन छे'निथ क्या करु बुं। आ, बुं द्यु 


: आ सुचस गछ । तमिस गणि वनुन-"सुच 


: आ, बुं नि्मुं पो'ज र्वेनिथ। चे' छुनुथ मे 


: व्वखुल नुं व्वखुंज । व्वखुल छख वनान | 





पाठ-18: गगुर तुं ग्गुर 


चटनी न देख कर भै ओखल मार दूगा। 
कान काट डालूगा। तुम क्या कर सकोगी। 
कान कट करम क्या करूगी। हो, में 
दी के पास जा सकरुमी। 

हां दर्जी के पास जा। उसे कहना-"भाई 
दर्जी भाई । मेने चटनी खा डाली । पति ने 


कान काट डाला। मुञ्े यह जोड दे। कान 
जोड़ कर भँ सोना(ज्ेवर) पहर्नृगी । सोना 


(जेवर) पहन कर मेँ मायके जा सर्कुगी। 


दर्जी इस प्रकार कहेगा-"तुम काम करो | 
तुम्हं दुकानदार के पास जाना चाहिए 


उससे कहना, बनिया चाचा! मुञ्चे धागा दे 


दो | म(वह) दर्जी को दूगी। फिर दर्जी कान 
जोड सकेगा" | 

क्या बनिया धागा दे सकेगा? 

मुञ्चे पहले कहने दो | तुम मुद्ध कहने ही 
नहीं देती। पहले सुनना चाहिए न। 

अच्छा कहिए, क्या कहना हे | 

बनिया कहेगा, "चूहिया बहन! तुम काम करो 
तुम धागा कातनेवाली के पास जाना। चूहे 
को भी साथ ले लेना। उसे कहना-कान किस 
से कटा? आप, सच कहना इूठ नहीं कहना 
चाहिए" । क्या हम कह सकेगे | 


हा, मँ सच कह डालगी। तुमने मेरा कान 
काट डाला। ओखल मारा। 

ओखल नहीं, ओखली। ओखल कहते हो | 
न जाने मुञ्चे क्याहोनेलगादहै। भैं उसे 
केसे कह सकरुगी कि वह कहे । तुम ने 


क्यो उसकी खोबानियों की चटनी खा 


डाली? 
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गगुर(चूहा) : आ! व्वन्य्‌ द्यंवनय अक्ल यिन्य्‌। हु काव रहा, अब अकल आने लगी हे। वह कौआ, 
तुं कोविन्य्‌, हु छावुल तुं छावुंज यिथ कोवी, वह बकरा ओर बकरी जैसे प्रेम 
पोंट्य्‌ लोल सान रोजान छि। असिति से रहते हे, हमें भी उसी प्रकार रहना 
पजि यिथय पोद्य्‌ रोजुन। सोरी काव, चाहिए। सभी कौए, कडउअटिर्यो, तोते ओर 
कोव्य॒नि, तोतुं तुं हारि छे' यी वनान। मैना यही कहते हें | 

गगुर(चुहिया) : तिमन क्या असि सत्य्‌? तिम कर्य्‌ तन उन्हं हमारे साथ क्या वास्ता? वे अपनी 
पनन्य्‌ फिकिर। अस्य्‌ छा शुर्य्‌? चिन्ता करे । क्या हम बच्चे है? 

गगुर(चूहा) : अछा कर छवपुं। मे' ह्यो'तुन चेर अच्छा चुप रहो। मुञ्चे देर होने लगी। मुद्ध 
गष्ुन । दियिव मे' र्‌वखसत म्वहर्रिमा। आज्ञा दीजिए श्रीमति। चटनी बना कर 
चे'दिन्य्‌ व्य॒जि बर्नोविथ। रखना | 

गरगुर(चुहिया) : रूज्यूतव बे फिकिर। चोकस डुविथ आप निश्चिन्त रहं । रसोई साफ करके मेँ 
बनाव ब चे'टिन्य्‌। चे'टिन्य्‌ तयार चटनी बना लूगी। चटनी तयार होकर मेँ 
गछथ बे'हमुं बुं हो'त्यन। बुं प्रारयय। वहो वैदूगी। मेँ प्रतीक्षा करूगी | 

गगुर(चूहा) ` चोन लगि नु प्रारुन। चँ निजि ख्यथ  तुग्हं प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तुम सारी 
सोरुय। अछा दह ह्यो' तुन मंद्युन (चटनी) खा लेना। अच्छा, दिन दोपहर हो 
वातुन। मे' दि गछनुं| आया। मुदे जाने दे। 

शब्दार्थ 

कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 

चेरे खोबानिरयों अक्ल बुदि 

फाकय खाली पेट काव कोवा 

व्वखुल ओखली कोंविन्य्‌ कवी 

कन कान छावृल बकरा 

चँटिथ काटकर छावुंज बकरी 

सुंचस दर्जी को तोतु तोता 

रन्य्‌ पतिने रवखसत इजाजत 

वोटिथ जोडकर म्वहतिरमा श्रीमति 

स्वन सोना चोकस चौके में 

वानिस दुकानदार को डुविथ सफाई करके 

चाचि चाचा मंद्युन दोपहर 

पन धागा अपुज ठ 

तुंयि धागा बनाने वाला व्वखुंज ओखली 











= र क 2 ~ न व 
न + ऋष्वया ~ अत ~^ ~ ९ 


= ~~ दा क ~ ~ 
~~ ता ता 








अभ्याय 
निम्न वाक्यो का अभ्यास कीजिए। 
1. व्वखल छख वनान | 
2. काव, तोतुं तुं हारि छि वनान। 
3. मे' दि नेरनु। 
4. मे' दि वननु 
5. ते'लि करतुं कोम। 
6. मे' दितुं तोरु यिथ ख्यनुं। 
7. स्व मतुं यियतन | 
8. चं कंयुज्ि कोम। 
9. ओरु यिथ दिज्जि मे' बतस सूत्य्‌। 
10. तो''द्य रूज्य॒तव बे' फिकिर | 


ना रेखांकित शब्दों के स्थान पर दिए हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। 


(क) उदाहरण- छावुल तुं छावुंज छि वनान्‌ । 


"वातुल 1410 वाजा... | 
4 गाद ~. 9 गानी | 
=. कल | 
५ शिः (7. लि | 
(ख) उदाहरण- मे दि नैरनुं। 

1 गणन । 

० 0 वुन्‌ | 

1. पकनुं। 

(0 "1404: लेखनु। 

= सो'चनु| 

(ग) उदाहरण- चं गछतु प्येतरस 

0 4 चित | 

40 नल | 

= 0.0) 5 दु (1 | 
०. सजल 14.24; | 
140) भशि “4.11 | 
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(घ) उदाहरण- तोलय गयतव बाज्ञर | 


1 + व्रत | 

ध 4 विधत | 

0 10. पकयतव ^. ८१.) | 
क्री तव 11 | 
@. „3 नीत + | 
(डः) उदाहरण- हे! चुं केयुजि कम। 

1 वीण्यजि 0 | 
1 वि | 

क १. वन्यल्ि | 
व दिशि | 
9... वन्यलि | 
(त) उदाहरण- तो'हय क्य ज्यव कोम । 

1 लीण्धनयत् | 
2... 1 वन्णर्यव 1 | 
3114. पकनाव्यज्यव | 
८4.13 भूर्याल्यव 0 | 
6 हि दिश्य्‌ ^ | 
(थ) उदाहरण- तिम ख्यथ कंय जि चे'टिन्य्‌। 
11 क अनि 411 | 

2 रनिथ 2 | 
० गबुनाविथ 1 | 
4 चिद्य 1 | 

(द) उदाहरण- यि लगि नुं करुन । 

|| वनुन | 

2. ` "श अनुन। 

(1 परुन | 
८. लेखुन । 

क 1 वु्ुन। 

(ध) उदाहरण- मे' ह्यो' तुन चेर गष्ुन | 

1. ` . लभ, 0 1118, | 

2 असि | 
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~ तमिस 1... | 
व 4. | 
(प) उदाहरण- बुं ह्यकु नुं वंनिथ। 
19. क 0 1 रव्यथ | 
ध 10, अनिथ। 
अ 1 पेकिथ | 
11 गे्िथ | 
10 १ करिथ। 
(फ) उदाहरण- चोन गछ्ठि गछन | 
19 लेखुन | 
241 वनुन | 
अ 1 अनुन। 
0 4. पकुन | 
1 नेरुन। 


रा निम्न संज्ञाओ के स्त्रीलिग वाचक शब्द दीजिए । 
छावुल, वातुल, गाटुल, गगुर, व्वखुल, काव | 


1# निम्न संज्ञाओं के वचन बदलिए। 
काव, छावुल, गादुल, चर, नर, व्वखुल, चठ, चेर। 


# कोष्ठक में दिए हुए शब्दों के उपयुक्त रूप देते हए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 


(क) उदाहरण- तमिस दि परनुं । (पर) 


॥ ~ मवि 0 (लेख) 

^ असि दथवा. | (नेर) 

9." तिमद | (खे') 

4. भिस दितं 1). 4.51 | (बनाव) 

= न "दिला 4 | (गछ) 

(ख) उदाहरण- क्याजि हे"कि न रवोतिथ । (हयक) 
क 10. पेकिथ । (हयक) 

9. लोह्य छिव ह्यकान | (गछ) 
11941 नुं चे'टिन्य्‌ बर्नोविथ । (हयक) 
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(ग) उदाहरण- कोम करनि गछ बुं बाजर | (कर) 


1. "चैद्य प्रोरय॒जि । (बनाव) 
2. -ग्थानः = गख ख्वश । (मान) 
9 त. वु तेम्य्‌ नोश लब । (वात) 
4. "चाल्य ~ नेर बाजर । (गछ) 

(घ) उदाहरण- मे' ह्यो' तुन चेर ग्न । (गक) 

191 च व्य 1. तयार गछन्य्‌ । (हे') 
ध स 9 चंटिन्य्‌ बनावन्य्‌ । (हे"य) 
र ध हावान 4 | (गछ) 

व, बं लु | (लेख) 

(त) उदाहरण- कोम गछ्छि करन्य्‌ । (गष) 

1. नन्वि कोम करन्य्‌ । (गछ) 

@ धीन शि | (वन) 

9 कथ गकि ० | (बोज) 

4. तमिस प्रष्ठुन । (गष) 

ष, , 1 प्रारुन । (गष) 

(थ) उदाहरण- यि लगि न करुन । (लग) 

1. - चिन्यलि त 40 | (खे') 

0, चु फाकय रोजुन। (पे'यि) 

४. अ भ्‌ 4 | (प्रार) 

८. वनुन । (पे'यि) 

1" 0010 अ | (वात) 


\¶ उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 

(क) उदाहरण- मे' दि गछन । मे' दितुं गछन्‌ । 

1; ~न दि वुछन्‌| ~ ("४ 
2. तमिस दिं चिनु... च 0 
3. असि दि वननुं। व 
4. चे'टिन्य्‌ दि बनावनुं |  . ++" 4111. 
5 चूंठ दि ख्यनुं | ` ` ^" § 7}. “11 1 1.1 ~ 
(ख) उदाहरण- चँ कर्य जि काम। तो'ह्य कर्यज्यव कम्‌ | 

8 चं गेछय॒जि शुच 41. 4.11 
त च कर्य॒जि श्रन्‌ . "~, 4 "+ १ 
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धव नाव्थि वव + 41 1. | 
4. च वन्य॒जि पो'ज। 7 नी | 
5. चं खे.यजि चेर | (१11, 1 "1 ति | 
ग) उदाहरण- वुँ प्यमुं यिथ। बुं ह्यमुं यन्‌ | 
। चु यिरख करिथ ४, 4 1 91 1, = अ 
9 वस पथि ष्वातिथ न. | 
व स्वथ थि वति थ॥4, 1 91... | 
4 तिम यिन फीरिथ (@ „1 {110 11 001 अ | 
ब वि 10.14 | 


णा उदाहरण के अनुसार निम्न वाक्यो के 5-5 वाक्य बनाइए। 
(क) 1. वुं छुस गान । 

2. मे' दि गषछछनु | 

3. मे' दियतव गष्नु | 

4. मे' पे'यि गष्छुन | 

5. मे' दियतन गेन | 





1. सु छु परान | 10. | 
ध... | 
अ 1. | 
न. | 
न 41.11 | 
2. गगर छे' बनावान | 1, 1/0 | 
त 3... | 
1. | 
4 11107 श | 
0. 1 | 
3. सच ठु वनान। 1... | 
2, 40 | 
11 | 
1. | 
0 0 | 


भारतीय भाषां ज्योतिः कश्मीरी 


4. अस्य्‌ छि लेखान | 


5. बुं छुस कमि करान। 


(ख) 1. चं छल चोकु। 
2. चं ह्यतुं चोकं छलुन । 
3. चँ ह्यकख चोकं छलिथ। 
4. चे" पे'यिय चोकं छलुन | 
5. चुं नि चोकं छलिथ। 

1. बुं छलं पलव। 


2. सु बनावि चे'टिन्य्‌। 


3. गगुर नरि न्यबर | 





19] 








5. अस्य वनव कथ। 


(ग) 1. बुं छुस चिद्य्‌ लेखान। 
2. बु ह्यमुं चिद्य्‌ लेखुन्य्‌। 
3. वुं निरमुं चिद्य्‌ लीखिथ। 
4. मे' तगि चिटय्‌ लेखुन्य्‌ | 
5. बुं हयक चिट्य्‌ लीखिथ। 
1. बुं ुस वतुं ख्यवान। 


2. बुं छुस किताब परान । 


3. चं छुख फोन करान। 


2 छित क नत = ट 
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4. अस्य्‌ छि पलव छलान। 11 | 
1 | 
७1.१.१८ नि | 
4; "य | 
©. 4. | 
5. तिम छि चाय च्यवान। 1८ | 
0 | 
< 1110 | 
1 1.6. । 
©+ 4 41 | 


ना निम्न दिए हुए वाक्यो के प्रश्नवाचक वाक्य दीजिए। 


उदाहरण- बुं छुस पंकिथ ह्यकान | बुं छुसा पेकिथ ह्यकान? 

1. बस पयि वातिथ्‌||^ 1 ? 
2... च .नि च्व 1 ॥ 
अश गसि गिवस 2 
वर्था ल7 ग्न 1.11 ¢ 
9." बतु, ह्यो लुन अरकुृन। .' ˆ ^. ¢ 


[+ कोष्ठक मे दिए हिन्दी शब्दौ ओर वाक्यांशों के कश्मीरी रूप देकर वाक्यों की पूर्तिं कीजिए । 
उदाहरण- चोरकु छंलिथ गछ बुं गरु । (धोकर) 


14 चि प्रारय ब । (बनाकर) 
22 पथि ष्यत 10 वन कथ । (लेटकर) 
3 सि 19. चेर गुन । (होने लगा) 
(न सि... नेरुन । (पडगा) 

® "स्वा. न चेर ख्यथ । (सकी) 
पढिए ओर समञ्ञिए। 


अपुज लगि न वनुन 
मे' दियिव कथ वननुं। तोय बूजिव | हुमन वेन्यूतव जि यिम करन छवपुं। 
दपान गवि रोछ द्राव तीर्य्‌ ह्यथ। वोत मोदानस मंज। तत्यन आव तमिस खयाल। तेम्य्‌ ह्यचुं क्रक 
दिनिः 
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"संह हरसो, संह हरसो! कुनि कांह षुं नसो" । लूकव न्य्‌ कम र्त्रोविथ। तिम पेयि र्वोतिथ। तिमव 
दो'पुसः ॑ 

"संह कति छु? अस्य त्रावोन नुं त्रिदुं"। यह ओस नुं किदीं। तेम्य्‌ ओस अपु वो'नमुत। लूख द्रायि 
वापस | 

वेयि दह लोगसुबे'यि यी करनि। क्रु बूजिथ आयि लूख बे'यि। मगर सुह ओस नुं कुनी। 

"अपुज लगि न वनुन" । तिमव वो नुस । 

व्याख द्वह आव । सुह प्यव पज्ञी .र्वोतिथ। गवि रोंछ ह्यचँ कर्क दिनि। लूकव सूचजियिहेषकिरनु 
पो'ज ओसिथ। अस्य ्यकव नु गेछिथ। तिम वीद्य गौ"श केरिथ। सहन खेयि कठ वेयि न्यून गवि 
रोछति अडुंमोर करिथ। 


शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
प कहानी गोश चुप्पी साधना 
तीर्यं भेड बकरियां कठ भेड 
आ ठ सुह शेर 
५ उनको क्र चिल्लाना 
व्याख दूसरा गवि रो चरवाहा 
[ निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 
1. मे' क्या छुं करुन “ 
2. हुमन क्या वनुन “ 
3. गवि रोछ को'त द्राव ¢ 
4. तमिस कर आव खयाल 
5. तम्य क्याह्यो'त करुन † 
6. लूकव क्या कोर 
7. लूकव क्या वो'नुस ८ 
8. संह ओसा आमुत “ 
७. वेयि द्वह क्याको'ररतेम्य्‌ 
10. सुंहन क्या कोर “ 

सही कथन चुनिए। 


7 अनुच्छेद के भाधार पर निन्न दिए गए वाक्यो संस 
1. मे' दि छवरपुं करनु। 

2. शाम द्यो तुन वातुन । 

3. गवि रोछछ द्वाव वीरय ह्यथ। 
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व ५ ~ अ" इ 


।॥॥ | 


1४ 


र (7 ~ ~ 


ल ` ~ 


मोदानस मंज वोतिथ आव तमिस खयाल। 
तंम्य्‌ ह्यचुं क्रक दिनि। 

व्याख दह आव, सुह प्यव पल्ञी वोतिथ। 
लूकव सूच यि हे'कि पो'ज्ञ ओंसिथ। 

लूख बीद्य गो'श केरिथ। 

सुंहन नियि नुं कठ ख्यथ। 


. गवि रोछ न्युव सहन अड मोर करिथ। 


निम्न हिन्दी शब्दो के समानार्थक कश्मीरी शब्द दीजिए। 
कथा, सुनो, खामोशी, प्रातः काल, पशु, सिह, अट, दूसरा 


अनुच्छेद को ध्यान मे रखते हुए "क!" खण्ड के वाक्यांशों को 'ख' खण्ड के वाकयांशो से मिलाइए। 


(क) (ख) 


मे' दियिव क्रक दिनि। 
गवि रो द्राव नुं किहीं। 

तम्य द्येच कोम त्रोविथ। 
सह ओस अपुज्ञ वो'नमुत। 
लूकव न्य्‌ पो'ज ओंसिथ। 
तेम्य्‌ ओस कथ वननुं। 

वुं ह्यं नु तीय ह्यथ | 


कश्मीरी मे अनुवाद कीजिए। 

एक कुत्ता जा रहा था। उसके मुंह मे रोटी का एक टुकड़ा था।` वह पुल पर आ पडा। उसने अपनी 
पराई देखी। वह सोचने लगा। भँ वह रोटी का टुकड़ा छीन सकता हूं। वह टुकड़ा भी खार्लूगा | 
मुञ्चे भूकने दो। आप कुछ न कहना वह भूकने लगा। रोटी का टुकड़ा गिर पडा। उसको पछताने 
दो| 

अपने पालतू पशु के सम्बन्ध में सात वाक्य कश्मीरी मै लिखिए । 


५११. 
@&> ~ 
(~ । । र 
कि न 
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दफतरु नीरिथ दफतर से निकलकर 

त : पकान पकान ्थेक्य्‌ व्वन्य्‌। व्वलुं यथ अव हम चलते-चलते थक गए । आओ इस 
पारकि मंज कडव थख | पार्क में विश्राम करे। 

हताश : ये'त्यन छु शे'हजार ति तुं सवजार ति। हां यहां शीतलता भी हे ओर हरियाली भी। 
पख यथ व्यंचस प्यठ व्यहमव। ये'त्यन॒ आओ इस वेच पर, यहाँ से चारों ओर दृष्टि 
छ च्वपोर्य्‌ नजर | जाती हे। 

माजिद : हु नफर छु नज़र दिवान दिवान पकान। देखो, वह व्यक्ति देखते-देखते चलता है | 

हताश : हता आसि के"ह वुछान | अरे भई, देख रहा होगा कुछ । 

माजिद : होकुन वु । द्व कूर छे" असान असान उधर देख । वह लडकी र्हसते-र्हैसते चल 
पकान। रही हे। 

हताश : अदु पक्या वदान वदान। असि नयतु फिर क्या रोते-रोते चलेगी। हँसे नहीं तो 


लसि किथ पोदय्‌। सोरी छि यी करान। जिएगी कैसे? सभी एेसा करते हैँ । यह 
हु शख्व ठु ग्यवान ग्यवान पकान । चति गाते-गाते चलता हे । तुम भी गाते-गाते नहाते 


छुख ना ग्यवान ग्यवान श्रान करान | हो ना? 

माजिद : अज लंज मे' श्रान करान करान सख आज मुञ्ये भी नहाते-नहाते सख्त ठंड लमी | 
तूर | 

हताश : अज ओंस सुबहन सख छठ । मे' ति आज प्रातः सख्त ठंड थी । मुञ्ये भी घर से 
लेज नरवुन सख तूर | निकलते सख्त ठंड लगी | 

माजिद : चे" मा वुछथन शांतजी ? तुमने शांत जीको तो नहीं देखा? 

हताश : आ, तिम ओंस्य्‌ मे' गरि नरान नेरान हा, उन्हं मैने घरसे निकलते-निकलते देखा 


वुछमित्य्‌ | तिम ओस्य तेज-तेज पकान। था। तेज्ञ-तेज चल रहे थे। उन्हं जल्दी 
वांबर ओसुंख। मे' वुछ दूरी । शाम ताम थी। मेनेदूरसेदहीदेखा। घर जाते-जाते 
वातन वापस। गरु गणान गान नेरव॒ हम वहीं से चलेगे। 


अस्य्‌ तपोरी। 
माजिद : हरपोर्य्‌ दि नज्ञर। हु शुर क्याजि उधर देखो । वह बच्चा रोते-रोते क्यों चलता 
| वदान वदान पकान? हे? 
हताश : यि आसि दोरान दोरान पथर प्यो'मुत। यह दौडते-दौडते नीचे गिरा होगा | 
अज छुस बुं थो'कमुत | आज मै थका हुआ हू | 
माजिद : कमि सत्य्‌ छुख थो' कमुत? किससे थके हुए हो? 


` 
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हतार 


माजिद 
हताश 
माजिद 


हताश 
माजिद 
हताश 

माजिद 


हताश 
माजिद 


हतार 


माजिद 


हतार 


माजिद 


हतार 


माजिद 


: दफतर थो'कुस लीख्य्‌ लीख्य्‌। लेखान 


लेखान म्वकलेयि कलमस मील ति। 
दफतर अचान अचानुंय को'र साहबन 
आलव। दो'हस रूदुस तस्य्‌ सूत्य्‌। 


: वुं वोतुस सुबहन दफतर चीं | 
: क्याजजि? 
: दफतर नेरवुनुय समख्योम राजेंद्र | तेम्य्‌ 


को'रुम कथ करान करान चेर। 


: चे' ओसुंयु ना पताह सु टु कथं कुतोल। 


सु कति षु कथुं कर्य कर्य तंग यिवान। 


; छुना सलाह अज्ञ वुछव फलिम । थकुन 


चलि | 


: ना बाया। बुं छुस फिलमुं वु वु तंग 


आमुत। गरु गछव, दह छु लोसुंवुन । 


: हता विहिथ हय छि ताम। 
` वति पकान पकान करव। 
: अछा पख। चे छुय चेर गान । शांत 


जियुन गव ना। चँ हय वनान ओसुख 
तपोंरी गछछव | 


: आ, तोति पोवुथ याद।मे' षु मश मश 


गान । गरु कुन नेरान नेरान अचव 
शांत जियुन। 


: तमिस वनव अफसानु बोजनावुन | 


तेम्य्‌-सुन्द अफसानुं बोजान बोजान षु 
मरुं यिवान। कुस ह्यू अफसान वनोस? 


: ति करव तेत्य्‌ फसल । -वुन्य्‌ मुं कर 


दयमाग संच सूच परेशान । 


: शांत सौबुन कुस कुस अफसानुं छुथ 


पो'रमुत? 


: कांह काह छुम पो'रमुत । लगबग प्रथ 


कांह जान जान अफसानु। 


: "श्य्‌ शुर्य्‌ छि गदान" यि अफसानुं छुथा 


पो'रमुत” 
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दफतर मे लिखते-लिखते थक गया | लिखते- 
लिखते कलम की स्याही भी खतम हो गड | 
दफ्तर में प्रविष्ट होते-ही दिनभर उसी के 
साथ रहा |;. 

मे सुबह दप्तर देर से पहुचा। 

क्यो? 

दप्तर से निकलते ही राजेंद्र मिला। उसने 
बाते करते-करते देर कर दी। 

तुम्हे मालूम नहीं था कि वह बातूनी है । वह 
बाते करते-करते कहां तंग होता हे । 

मेरी मानो तो आज फिल्म देखी जाए । 
थकान दूर होगी | 

नहीं भाई । मे फिल्म देख-देख कर तंग आ 
गया हू । घर-चले । दिन डूबने वाला हे। 
अरे अभीतो बेठे हे। 

राह चलते-चलते बात करेगे । 

अच्छा चल। तुम्हं एकदम देर होती हे । 
शांत जी के यहां नहीं जाना है। तुम्हीं तो 
कहते थे कि वहीं से होके चलेगे। 

हां, ठीक यौद दिलाया। मेँ बार-बार भूल 
जाता हू। घर की तरफ निकलते-निकलते 
शांत जी के यहां जाएंगे । 

उसे कहानी सुनाने के लिए कहंगे। उसकी 
कहानी सुनते-सुनते मजा आता हे। कौन 
सी कहानी (सुनाने को) कहेगे? 

उसका निर्णय वही करेगे। अभी सोच-सोच 
कर मस्तिष्क परेशान न करो। 

शात साहब की कौन-कौन सी कहानी तुम 
ने पढठी है? 

कोडई-कोई पढ़ी हे | लगभग हर एक अच्छी 
अच्छी कहानी (पढ़ी है) | 

"बच्वे-बच्चे खेलते है" क्या यह कहानी 
पढ़ी है? 
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हताश : मे' छु व्याख अफसानुं पो'रमुत, "युस 
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नहीं, मैने दूसरी कहानी पढ़ी हे, "जो 


गरु गरु फेरान ओस" | घर-घर घूमता था" | 


माजिद : आ, सु छुं जान अफसानुं। पख जल हां, वह सुन्दर है । चलो, जल्दी-जल्दी। 
जल। 

शब्दार्थ 
क्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
पकान पकान चलते-चलते नेरवुनुय निकलते ही 
थंक्य्‌ थक गए समख्योम मिला 
थख विश्राम कर्य कर्यं करते-करते 
च्वर्पोय चारो ओर वुछठ वु देखते-देखते 
पो'त पीष्ठे म्वकलेयि ख्तम हुई 
असि नँतुंलसि कथं हंसेगा नहीं तो जिएगा अफसानुं कहानी 
पोद्य। केसे (मुहावरा) 
असान असान हंसते-हंसते बोजान बोजान सुनते-सुनते 
करान करान करते-करते वोतिथ पहुचकर 
तूर सदी सोचान सचान सोचते-सोचते 
नेरान नेरान निकलते-निकलते आवुर व्यस्त 
दवान दवान दौडते-दौड़ते दुरहर्य्‌ दुह्य ठहर-ठहर कर 
दूरी दूरसेदही वातान वातान परहुचते-पर्हुचते 
गान गान जाते-जाते करव करेगे 
तर्पोरी वहीं से वदान वदान रोते-रोते 
हुरपोर्य्‌ उधर से लीख्य्‌ लीख्य्‌ लिखते-लिखते 
चलावान चलावान चलाते-चलाते 

अभ्यास 


कोष्ठक में रेखांकित स्थान पर दिए हुए पदों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए | 
(क) उदाहरण- चँ छुख पो'त नजर दिवान दिवान पकान । (पो'तनजर दिन्य्‌, पकुन) 
14 ब --- | (कोम करुन्य्‌, थकुन) 
त वणो | (असन, ग्यवुन) 
हु आसि ..-.------ | (गरि नेरुन, दोरुन) 
| (पकुन, पथर प्यो'न) 
| (फिलिम वुिन्य्‌, तंग युन) 


1 ~+ ¢ 
<| 
-- 
-प 
र 
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(ख) उदाहरण- बुं ओसुस याद कर्य कर्य मंशरावान। (याद करुन, मंशरावुन) 


1. तिम @ि-पलत 1 । (छलुन, थकुन) 

2. शर्य आसन | (परुन, थकुन) 

3. कलम... १ | (लेखन, मील म्वकलन) 
4 असि छु । (बोजुन, असुन युन) 

5, मे आसि 447 | (वुष्ुन, ख्वश युन) 

(ग) उदाहरण- मे' केर असान असानुय छवपुं । (असुन) 

1." असि कलमस मील म्वकलान। (लेखुन) 
2. चव तख = थकान | (पकुन) 

9, हवं असिं वेछमुंच । (श्वंगुन) 

व, तिम आसनं = ्रारमुत्य्‌ । (विहन) 

6, श्य्‌ छि 41 गिदान। (नैरुन) 


रा कोष्ठक में दी हुई क्रियाओं के उपयुक्त रूपो का प्रयोग करते हुए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 
उदाहरण- बुं छुस नजर दिवान दिवान्‌ पकान । (नजर दिन्य्‌) 


1. . भ. तूर लगान | (श्रान करुन) 

2 शर. वदान । (गरु गुन) 

५; ` माजिदवध 1... वनान | (बिहून) 

44. हताश + कोम करान । (कथ करन्य्‌) 
6. अस्थिच असान । (चाय चे'न्यू) 


7 उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 
(कं) उदाहरण- मे' छि श्रान करान करान तूर लगान। 


1, च इख अना 41: कोम करान। 
2.. अस्थि यवान्नं ~ पकान। 

3. ह छु नजर विवा. पकान। 

५. सु (ओलागरि नयन" समखान। 
5, सु आसि संयकल लावान पथर प्यवान। 
(ख) उदाहरण- चं आसख वेन्य्‌ वन्य्‌ थकान। 

1; व धस दह पकान। 

2 नतो छिव अस्य ५.८. नचान 

3... शार ध य्‌ फटान। 

4... सु आस व्य अछ व्वजलावान | 
5. अस्य्‌ ओंस्य्‌ विहय ..... व तंग यिवान। 
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1% उदाहरण के अनुसार कोष्ठक मे दिए हुए हिन्दी वाक्यांशो के समानार्थक कश्मीरी वाक्यांशों का 
प्रयोग करते हुए वाक्यों की पूर्तिं कीजिए। 
उदाहरण- सु छु पकान पकानुय थकान । (चलते चलते ही) 


1 तोला छिव 1.1. व्वथान | (वेठते वैठते ही) 

0 अथस्य 1. व्वथान | (सोते सोते ही) 

छ, तिम आखनः नेरान । (पर्हुचते पर्हुचते ही) 

गजं ओ... श्वं गान । (पढ़ते पढ़ते ही) 

७. " माजिद आसि दफतरः ^> गर वातान । (निकलते निकलते ही) 


$ उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए्‌। 


(क) उदाहरण- वुं छुस पकान पकान पथर प्यवान। बं ओसुस पकान पकान पथर प्यवान्‌। 
॥ ` ल नव ग्वाल गवा वकान | 4" + 1 | 
2. अस्य्‌ छि असान असान कोम करान। | | | 
3. तो'ह्य छिवुं नजर दिवान दिवान कोम करान| | | 
4. पिकी छे कोम करान करान थकान| | | 
5. तिमन छे श्रान करान करान तूर लगान। ५. 2 | 
(ख) उदाहरण- च छख असान असान फटान। चँ छख अस्य्‌ अस्य्‌ फटान। 
॥: तो [=| छिव रव्यवान ख्यवान पकरान | = | | 
2) सु षु गान गान थकान | न 04 | 
3. नीरज घु कथ करान कवन = 1५ द. | 
4. शुरयन ठु मिदानं दानं नमान | +. 41 | 
5. तिम छि नजर दिवान दिवान दोरान। ४.4 1 | 
(ग) उदाहरण- सु छु असान असान वदान । ओस असान | 
19 सुषु ख्यवान रतन न वाचा१4 1 1 -4. | 
0 1 | 
3. तिम छि बिहान बिहान व्वथान॥ = | | | 
4. कलमस छे" लेरखान लेखान मील म्वकलान | चनन | 
5. श्य्‌ 1/1 (144 
$ उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हए शब्दों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए वाक्यो की पूर्ति 
कीजिए। 

उदाहरण- बुं छुस गरि नरवन । (नेरुन, 
१, वादय व | (वातुन) 
€ शह 11111111 11111104; | (पचलुन) 
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७ ` शाम ल. ~. | (गुन) 
4 चिशु | (बनुन) 
5. तिमि | (गछन) 


णा उदाहरण के अनुसार निम्न शब्दों से नए शब्द बनाइए। 
उदाहरण- व्वज्रुल = व्वजजार 


1: *शिहल 1.1. 
2 ववग 11 
8“ "ही = 
44 तुर्क 

७. पल = 

पदिए ओर समञ्िए। 


म्यानि पापा 
अनंतनाग 
21 दिसंबर 1992 
म्यानि टादि पापा! नमस्कार । 
राथ रवँच तुहन्ज्ञ चिदय्‌। चिदय्‌ परान-परान स्पुंज्ञ खो'शी। अस्य्‌ छि ठीक पोंद्य्‌। अस्य्‌ छि त्वहि 
सख याद करान। नीरज षुं सुबहय व्वथान-व्वथानुंय त्वहि छांडान। सु टु वदान-वदान श्वंगान। तेम्य्‌ 
व्वजलावि राथ वद्य्‌-वंद्य्‌ अछ । दो'हस छु गिदान-गिदान थकान। बुं छुस ठीक रपोठ्य्‌ परान । राथ ओसुस 
बं परान-परान थो'कमुत। बुं छुस बिसतरु मंज नेरान-नेरानुय श्रान -करान । नीरज षु खोचान खोचान श्रान 
करान। 
पापा! मे' छु सायकल खराब गोमुत। बुं छुस पकान-पकान स्कल गान । बुं छुस पयदल पेक्य्‌-पेक्य्‌ 
थकान। तो'ह्य पे'यवुं मे' राथ बतुं ख्यवान-ख्यवान याद । याद प्यवान-प्यवानुंय वोच तु्हुन्जञ चिदय्‌। स्व 
रेट मे'। ममी छे" असि लोल बरान। स्व छे असि श्वंगान-श्वंगान कथ वनान। राथ वेन्य्‌ तमि हीमाल तुं 
नोग्य्रायिन्य्‌ कथ । कथ वनान-वनान ओंस स्व ग्यवान। ग्यवान-ग्यवान ओंस स्व वनानः 
"दिलबर सन्जञ याद पावान-पावान।' 
दिल म्योन रावान-रावान गव।| 
असि पे'यि मस न्येन्दुर । चिदि दिज्यव जवाब । तुहन्जुं वतुं वुछान, धीरज | 


खब्दार्थ 
कश्मीरी | हिन्दी अर्थं कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
परान-परान पठते-पढते खव्यवान-ख्यवान खाते-खाते 


पोँट्य्‌ तरह प्यवान-प्यवानुंय पड्ते-पड्ते ही 
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व्वथान-व्वथार्नुय उटठते-उठते ही रट ली 
छांडान दृढते हें पलव कपड़े 
श्वंगान सोतादहै छल्य्‌-छल्य्‌ धोते-धोते 
व्वज्ञलावि लाल करेगा लोल बरान प्यार करना 
गिदान-गिदान खेलते-खेलते श्वंगान-श्वंगान सोते-सोते 
खोचान-खोचान डरते-डरते ग्यवान-ग्यवान गाते-गाते 
पेक्य्‌-पेक्य्‌ चलते-चलते वनान-वनान कहते-कहते 
दिलवबर प्रेमी 


अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नो के उत्तर दीजिए। 
खो'शी क्याजि सपुंज ? 

नीरज किथुं पोदय्‌ छु श्रान करान “ 

धीरज क्या छु विसतरु मंजु नेरान-नेरान करान 4 
नीरज किर्थुं पाद्य्‌ छु श्वंगान 

सु क्याजि ठु थकान “ 

धीरजस कर प्यव मोल याद 

ममी क्याज्जि ओंस थेचमुंच † 

ममी कर छि कथ वनान ¢ 

ममी कर छि ग्यवान ~ 

0. चिद्य कम्य्‌ रट ¢ 


= = ~ > 


ला अनुच्छेद के आधार पर दिए हुए वाक्यो को घटना क्रम व्यवस्थित करते हुए दुबारा लिखिए। 

अस्य्‌ छि त्वहि सख याद करा | बु इत 2 स्कूल गछान | सु ठु वदान-वदान श्वंगान 
तम्य वज्ञलावि राथ वदय्वेद्य्‌ अछ । राथ ओसुल बु परान-परान थो'कमुत। नीरज ठु खोवान-खोचान शरान 
करान। पापा! मे' छु सायकल खराव गो"मुत। बुं छुस विस्तरं मंज नेरान-नेरान श्रान करान । द्‌ ४ 


थान-व्वर्थोरनुय त्वहि छांडान दो'हस छ 
गिदान-मिदान थकान। नीरज ष्ठु सुबहय =^ व्वरथोनुय त्वहि छांडान। सु षु वदान-वदान श्वंगान। ॐ 


पा "क" खण्ड के वाक्यों को 'ख, खण्ड के वाक्यांशों से उपयुक्त रोति से मिलाए। 


(क) (ख) 
1. नीरज ष्ठु व्वथान थकान । ५ 
2. सुष्टु श्वगान श्वंगान कथ वनान । 
| ध ~~ मंज छे स्व उवगान । 
= (+ ५.४ १ नेरानं नेरानुंय श्रा कयात ॥ 
# कृ स पेक्य फक्य 
5 नन र 0 दशथय त्वहि छांड़ान | 


कथ वनान वनात 
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1४ "क" खण्ड के हिन्दी शब्दों के समानार्थक कश्मीरी शब्द "ख' खण्ड से चुनिए। 
(क) (ख) 


1. कल करान 
2. सवेरे ही | दहस 
3. थकता हू राथ. 
4. दिन को सुबहय 
5. आपकी कथ 
6. कहानी ग्यवान 
70 गतिं तुहुज 
8. पत्र थचमुच 
9. थकी हुईं चिद्य्‌ 
९ कश्मीरी मे अनुवाद कीजिए 


देखते-देखते बादल छा गए। बादल मंडराते-मंडराते फेल गए । वर्षा होने वाली हे। हम चलते-चलते 
करटा पर्हुचे। अब वापस जात्ते-जाते भीग जोएगे। वषा रुक-रुक कर हो रही हे । आते-आते याद ही नही 
रहा। बाते करते-करते पता दही नदीं लगा। रास्ता भी याद नहीं हे । चलो | 


९ "जन्म अष्टमी! के विषय में कश्मीरी मे सात वाक्य लिखिए 


दिप्पणियों 
¶ (क) इस पाठ में निम्न प्रकार के वाक्यों का परिचय दिया गया हे। 
1. शुर छु वदान वदान्‌ पकान। बच्चा रोते-रोते चलता हे। 
2. लेखान लेखान म्वकलेयि कलमस मील । लिखते-लिखते कलम की स्याही समाप्त हुई । 
3. चं छुख विहान विहानुय वनान। तुम बेठते-वैठते ही बोलते हो। 
4. अचान अचानुय को'र साहबन आलव | अन्दर आते-आते ही साहब ने बुलाया । 


(क) वाक्य 1 ओर 2 मे रेखांकित शब्द हिन्दी के 'रोते-रोते' ओर 'लिखते-लिखते' अपूर्णकालिक कृदन्तो के 
समान है जो क्रिया के सातत्य का बोध कराते है। एेसे प्रयोग प्रधान क्रिया के रीतिवाचकं क्रियाविशेषण का 
कार्य करते हे। 

(ख) 3 ओर 4 वाक्यो मे रेखांकित पुनरुक्त क्रिया के साथ (अय) प्रत्यय जोडा गया है। ये हिन्दी के "वैठते- 
वेठते ही" ओर "अन्दर आते-आते ही" के प्रयोगो के समान हें । कश्मीरी मे पुनरुक्त कृदन्त के साथ ( अय) 
जोडा जाता है ओर हिन्दी 'ही' के समान यह प्रत्यय ' तात्कालिकता' का बोध कराता हेै। 


(ग)1. फिलिम्‌ वुछ वु छुस बुं तंग आमुत। फिल्म देखे-देखे (देख-देखकर) मै तंग 
५ आया (हो चुका) हूं | 
2. कथुं कर्य कर्य सपुद शाम। बाते करे-करे (कर-कर के)। 


3. वद॒ वद्‌ वज्ञलावि मय्‌ अछ। रोए-रोए(रो-रो कर) उसकी ओंँखे लाल हुई | 
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वाक्य 1.2 ओर 3 मे रेखांकित क्रियारूप प्रधान क्रियाओं के रीतिवाचक क्रियाविशेषण है जो 
` पूर्णकालिक कृदन्त हैँ । एसे क्रियाविशेषण बनाते समय मूलक्रिया को ध्वनियोँ में परिवर्तन होता हे। जैसे- 


मूलक्रिया पुनरुक्त कृर्दत 
कर कर्य केयं 

पख पेक्य पेक्य्‌ 
अघ अच्य्‌ अच्य्‌ 
गछ गेय गेय 
खे' खेय खेय 


यह प्रयोग हिन्दी के 'वेटे-वैटे', "खडे-खडे', "उठे-उटे' ओर 'लेटे-लेटे' के प्रयोगं के समान हँ। 
कश्मीरी मे सभी क्रियाओं से ठेसे क्रियाविशेषण बना सकते ह । हिन्दी कौ त क्रियाओं के एसे 
क्रियाविशेषण बनाए जा सकते हैँ । कश्मीरी के देसे पूर्णकालिक कृदन्त का बोध कराते हं । 

(घ) गरि नेरवुन लज मे' तूर । घर से निकलते हुए गुड ॥ लगी। 

रेखांकित क्रियारूप भी अपूर्णकालिक कृदन्त है । एसे ध की दोनों क्रियां ('घर से निकलनाः 
ओर "ठंड लगना") एक साथ घटित घटनाओं का बोध कराती है। जैसे, ऊपर के वाक्यमें घर से 
निकलना" ओर 'ठंड लगना' एक ही समय पर घटित क्रिया ह। 1 

बुं छुस विसतरुं मंजु नेरवुनुय श्रान करान। भँ विस्तर से निकलते क 4 

उक्त वाक्य मै रेखांकित अपूर्ण कालिक कृदन्त के सार्थ (अय) प्रत्यय जोड़ा गया हे। इस प्रयोग से 
पहली क्रिया के साथ ही विना विलंब दूसरी क्रिया के होने का बोध होता है, परन्तु दोनों क्रिया एक साथ 
श ४५ लोसवुन। सूर्य ङ्बने वाला हे। 

ऊपर के वाक्य मं रेखांकित क्रिया रूप(लोसवुन) में मूलक्रिया (लोस) के साथ (वुन) प्रत्यय लगा है। 
प्रत्यय जोड़ने से इस में कुछ स्वर-परिवर्तन होता हे जेसे- 

8 9८६ में पतिनिकट भविष्यत्काल का वाध 01 1. च) क्रिया हिन्द 
मे नहीं है। परन्तु इस भाव का बोध कराने के लिए 'ङ्वने वाला' ओर "जाने वाला' जैसे रूपों का प्रयोग 
किया जाता हे। मौ 
॒ युस गर गर फेरान ओस। ध ० ल | क) 

जान जान अफसानुं प्रथ कांह । ५ 9 ५.५ # 

शांत सोबुन कुस कुस अफसानुं छुथ पो' रमुत ८६ अ ५ कन स कहानी (तुमने) 

पदी ह 

उपयुक्त वाक्यों मे रेखांकित शब्द जान जा, गर गर ओर (कुस | कुस) (गर) । ५.१९ स) 
शब्दों जैसा प्रयोग हिन्दी के "घर-घर, 'अच्छी-अच्छी' तथा कौन-कौन" जसे प्रयोगो की भातत है । संज्ञाओं, 
विशेषणो तथा सर्वनामों का एेसा प्रयोग हिन्दी की तरह कीर. 9. 9 रता 1 


४१ 
& (- 
=१।) = 








जूग्य्‌(जोगी) 
स्वनं माल(स्वनंमाला) 
जुग्य्‌(जोगी, 


स्वनुं माल(स्वर्नमाला) 
जूग्य्‌(जोगी) 


स्वनं माल(स्वर्नमाला) 
जुग्य॒ू(जोगी) 
स्वनं माल(स्वर्नमाला) 


जूग्य्‌(जोगी) 


स्वनं माल(स्वन॑माला) 
जुग्य्‌(जोगी) 
स्वनुं माल(स्व्नमाला) 


जूग्य्‌(जोगी) 


स्वनुं माल(स्वर्नमाला) 





पाठट-20 


अकु नंदुन 


: अलख निरजन। 
: प्रणाम महाराज । आसन दांरिव। 
: मे' छनं विहुन । बुं आस पनुन अमानथ 


वापस निनि। 


: माहरा मे' छनं फिकरी तरान । 
¦ चं अगर मंशरावान छख । मे' ठु याद | 


मायाज्ालस नय वलनुं यिहख मंशिथ 
मा गिह | 


: माहरा! पजर छसव वनान | 
: चेर मुं कर । म्योन अकं नंदुन अनुन। 


चे' छुथ वादुं को'रमुत। 


: महरा! अगर मे' वादुं को'रमुत 


आसिहे, मे' आसिहे याद | 


: आ, चे' छु वादु को'रमुत। यि छु 


तय सपुदमुत। हरगाह नुं यि 
सपुदमुत आसिहे मे' पे'यिहे नुं योर 
युन । 


: माहरा! तो'हय पोविव मे' याद बुं करु 


वादु पूरु। 


: पाव याद सु द्ह। अछ कर बंद। 


(अख पतिम वाकु) 


: माहरा! अगर तो'ह्य म्योन मुराद पूरु 


करिव बुं चालु प्रथ कांह सितम। 


: हयकुं बजी! बुं करु चोन मुराद पूर 


मगर चे' छुय वादु करुन । हरगाह चं 
मानख, चोन मुराद सपदि पूर। 


: माहरा! वनिव | बुं नय पो' तरुं दादि - 


क्रशान आसुंहा, यीच ष्टु छ्ूठ मा 
करुहा। तो, ह्य वनिव बुं मानुं। 








अकु नन्दुन 


अलख निरञ्जन) 

प्रणाम महाराज बेदिए। 

मुद्ध बवेठना नहीं हे । मे अपनी अमानत लेने 
आया हू | 

महाराज! मे समञ्च नहीं पाती हू | 

तुम भूल भी जाओ तो मुञ्धे याद हे। यदि 
तुम मायाजाल मे न फसतीतो भूल न 
जाती । 

महाराज! मे सच कह रहीं हू | 

देर मत कर । मेरे अक नन्दुन को लाओ। 
तुम ने वचन दिया हे। 

महाराज, यदि मेने वचन दिया होता तो 
मुदे याद होता| 

हां, तुमने वचन दिया हे। यह निश्चय हो 
चुकादहे। यदि एेसान हुआ होता तो मुद्ध 
यहां नहीं आना पडता | 


महाराज, आप मुञ्े याद दिलाएतोमें 
वचन निभाऊगी। 

याद करो वह दिन । ओंखे बन्द करो । 
(एक पिछली घटना) 

महाराज! यदि आप मेरी मनोकामना पूरी 
करेगे, मे हर दुःख सर्हूगी | 

हे नारी! मै तुम्हारी मनोकामना पूरी करूगा 
परन्तु एक वचन दो । यदि तुम मानोगी 
तुम्हारी कामना पूरी होगी । 

कहिए महाराज! यदि मेँ पुत्र के लिए नहीं 
तरसती तो इतना तड़पती नहीं | आप 
कहिए मे मानूगी | 








ने 33 
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जूग्य्‌ जोगी) 


स्वनुं माल(स्वर्नमाला) 
जुग्य्‌(जोगी) 


स्वनुं माल(स्वर्नमाला) 


जूग्य्‌ू(जोगी) 


स्वनं माल(स्वर्नमाला) 


कश्मीरी 
आसन दोरिव. 


अमानथ 
मंशिथ गछन 
तय 

मुराद 

चाल 

सितम 


: चे' बनी पो'थुर मगर बहि वुहुरय्‌ छुय 


मे' वापस द्यून । सु आसी म्योन 


` अमानथ| 
: मे' ष्ठु मन्जूर माहरा। 
: मुचरावि अछ तुं अन म्योन अमानथ | 


हरगाह चे' मोनमुत आसिहथ नुं 
मे'ति ति आसिहा नुं मोनमुत | 


: माहरा! अनुग्रह केरिव। तोष्य यि 


वेनिव ति दिम बुं मगर अकु नंदुन 
मतुं नियतोन। बुं दिमुंहा पनुन सुव 
ताम माहरा। तो'ह्य छिवुं दिनुं वोँल्य 
निनुर्वोल्य्‌ मतुं बंन्यतव | 


: अथ बनि नुं केह चूँ नय अमानथ 


वापस करख बुं दिमय शाफ | 


: मे' प्यठ करिव दया माहरा | 
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तुम्हारा बेटा होगा परन्तु बारह साल बाद 
उसे मुञ्चे वापस देना होगा। वह तुम्हारे 
पास मेरी अमानत होगी । 

महाराज मुञ्चे स्वीकार है| 

ओखं खोलो ओर मेरी अमानत लाओं। 
यदि तुमने न माना होता मे भी नहीं 


: मानता। (वरदान न दिया होता) 


अनुग्रह कीजिए महाराज, आप जो भी 
कहेगे भ दूगी | मे अपने प्राण दे दूगी पर 
अकनन्दुन को मत लीजिए । आप देनेवाले 
हे लेनेवाले न बनिए महाराज! 


कुछ नहीं हो सकता । यदि तुम अमानत न 
लोटाओगी तो मे शाप र्दूगा। 


मुञ्च पर दया कीजिए महाराज । 


शब्दार्थ 
` हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
वैदिए/आसन धारण पो' तरु दादि पुत्रके लिए 
कीजिए । 
अमानत वहि वु्हुरयं वारह साल बाद 
भूल जाना जुव जान 
निश्चित दिनुं्वोल्य्‌ देनेवाले८दाता 
मनोकामना शाफ शाप | 
सहन करना दया ४ दया 
दुःख डयकु बेजी सौभाग्यवती 
अभ्यास 


1 वाक्यों मेँ रेखांकित शब्दं के स्थान पर .दिए गए प्रत्येक शब्द का प्रयोग करते हुए नए वाक्य 


बनाइए | 


(क) उदाहरण- चँ अगर मशरावान छख मे' टु याद । 





भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 207 
, पानं क | 

छ. कन लषन. | 

(ख) उदाहरण- तो'ह्य पोविव याद बुं कर वादु पूर। 

। र दिमुं त्वहि। 

ध न  सोजुं त्वहि। 
<. मानु। 

त कोम। 

< का दिमु| 

(ग) उदाहरण- हरगाह चुं मानख॒ चोन मुराद सपदि पूरु। 

रि यिखं (0 | 

५. परण 0 च | 

9, वनख ५.9 | 

दु दिख | 

1 "स ल करणं 4 | 

(घ) उदाहरण- वुं नय पो' तरु दादि क्रेशान आसुंहा यीच षटु छठ मा करुहा। 
1* =. तशि... | 

0. लसन्दि 4 | 

< नि. | 
पि नोकरी ठ 1 | 

थः ग | 

(ङः) उदाहरण- तो'ह्य वंनिव्‌ बुं दिम्‌। 

1 अनि 4 निमुं। 

2. „न दिव, 0१ चम्‌ 

क सुञि रट्‌ | 

मा लीखिवं 4.4 परु । 

त थिधिव ^ गच्छ | 

(च) उदाहरण- वुं करु चोन मुराद पूरु मगर चे' य वादुं करुन 
1: + तम्य सद तसि | 
2, तद त्वह | 

9, - "न यहद ~ यिन 9 | 

4... "५ च्वननालिं हव =. तमिस. 
क 1044 तिमर्न "(4.2 
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(छ) उदाहरण- हरगाह यि सपुदमुत आसिहे नुं मे' पे'यिहे नुं योर युन। 


[न 4. 111 लेखुन | 
1.4.16 ख॒ वाथ 1... गछन | 
4. स्वषु ००० प्रारुन | 
41 तमिसलखना म वोज्रुन | 
9 म नोव ^... अनुन | 

(ज) उदाहरण- चे' बनी पो'थुर मगर बहि वुहर्य छुय मे' द्यून | 

1८4 सार्थ वल 0... त्रावुन | 
1 प्रथा लानि. म्वकलावुन। 
9: अवाद. स 9: रष्छुन | 
८1) नाक 1 करुन | 


आ कोष्ठक मे दिए गए शब्दों मसे उपयुक्तं शब्द चुनते हए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 


(याद, पाव, कैरिव, वादु, को'रमुत) 


1. चँ अगर मंशरावान छख मे' छु... | 

^. धव 014. को'रमुत। 

० गगर भवाद्‌ ८ 1.1 आसिहे मे' आसिहे याद | 
^. मे' याद बुं केर वदु पूरु। 

3. 


अगर लोह्य स्योन मुराद पु +... वुं ्चोलु प्रथ काह सितम । 
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7 उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दो मे से उपयुक्त शब्दो का प्रयोग करते हए वाक्यों की 


पूर्तिं कीजिए 

उदाहरण- चुं अगर धुषा |(वनान, वन 
चूँ अगर वनान्‌ षुख तुं वन। 

निम अगर 1 त्‌ =. |(करिन, करान) 
८. थ्‌ अगर ^ 0 [(मानान, वनुस) 
० अगि व. छयति 1. (मान, बासान) 
4. स्वनू मालं अगर 2.५; त (क्रेशान, दिस) 
8. अकु नंदुन अगर... ना [(प्रारुस, पकान) 


1#* उदाहरण के अनुसार दिए गए वाक्यों को जोडते हुए नए वाक्य बनाइए। 
(क) उदाहरण- 1. चूं यिख | 
| 2. बुं दिमय। 
अगर चं यिख बुं दिमय। 
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1. 


। चूं मानख। 

॥ चोन मुराद सपदि प्रूरु। 
| सुष्ठु मंशरावान। 

॥ मे' छु याद। 

। चं पाव याद। 

॥ बुं करु वादुं पूरु। 

। चं यि सोन। 

॥ बुं दिमय यि गी 

। चं यि स्कूल। 

॥ बुं प्रारु | 


(ख) उदाहरण- 1. चूं आयख माया जालस वलनु। 


2. चे' गो'य मंशिथ। 
माया जालस नय वलनुं यिहख मंशिथ मा गछ्ठिही | 
। बुं छुस पो'तरु दादि क्रेशान। 

॥ बुं छस टूट छठ करान । 
। बुं छुस लेखान | 

॥ बुं छुस थकान | 

। तेम्य्‌ कोर वादु पूरु। 

॥ सु गव कामयाब। 

| तिमव मोन जृग्य्‌ सुंद। 
॥ तिमन गव मुराद प्ररु। 

। बुं छुस सोचान। 

॥ बुं छुस खोचान। 


(ग) उदाहरण- 1. यि सपुद | 


1 


2. -मे' प्यव युन । 
हरगाह नुं यि सपुदमुत आसिहे मे' पे'यिहे नुं युन । 
। चुं आख । 
॥ मे' प्यव नेरुन | 
। चे' मोनुथ। 
| मे' प्यव मानुन। 
| तेम्य्‌ को'र वादुं। 
॥ मे' प्यव दयन । 
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4. । तंम्य्‌ वो'न। 
॥ मे' प्यव गुन | 

5. । जुग्य्‌ को'र म्योन मुराद पूरु। 
॥ मे' प्यव अकं नंदुन त्रावुन | 


$ उदाहरण के अनुसार दिए गए वाक्यो के अलग-अलग वाक्यो मे खण्डित कीजिए। 
(क) उदाहरण- हरगाह चं वातख बुं करे र्चोन्य्‌ कमि । 
1. चं वात। 
2. बुं करु चोन्य कोम। 
चं अगर मंशरावान छख मे' छु याद । 
अगर चूं परख बुं यिमुं। 
बुं करु चोन मुराद पूरु मगर चे' छुय वादु पूरु करुन । 
अगर चं मानख बुं दिमय। 
अगर तो"हय याद पोविव बुं करु वादु पूरु। 
(ख)उदाहरण- वं नय पो' तर दादि क्रेशान आर्सुहा यीच टुं षठ मा करुहा। 
1. बुं छुस पो' तरु दादि क्रेशान। 
2. बुं छुस टु छठ करान। 


(आ ^ = 


1. बुं नय योर आमुत आसह चं मा समखंहख | 
2. बुं नय यि जानान आसुंहा यि मा गछ्छिहे | 

3. अस्य्‌ नय योर आमत्य्‌ आसुंहव सु मा यियिहे | 
4. सु नय वादस डो'लमुत आसिहे वुं मा उलुं हा। 
3. 


मे' नय वो'नमुत आसिहे सु क्याजजि वनिहे। 
९ कोष्ठक में दिए गए हिन्दी शब्दो के समानार्थक कश्मीरी शब्द देकर वाक्यो की पूर्ति कीजिए। 


1" अगर स्वन मालि ० न वुं दिमस शाफ। (देगी) 

2. "अगार स्वं वालि बु ~: । (बोलूगी) 

3. चे नय मंशिथ गच्िही बुं ........--.- न। (देगी) 

4. चं नय माया जालस वलनुं यिहख यि मा ..---- । (करती) ° 
इ. चै" अगर यदि 1. आसिहथ बुं बोजहा । (किया होता) 

९; तीदं पवि याद व 0 | (मानुगी) 

पढिए ओर समञ्ञिए। 


गादुल नवजवान 
शहजादि को'र दायि आलव। वो'ननसः "हरगाह चु बाज़र गख चोर चीज़ अन्य्‌ जि। अगर अख 
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मो'दुर अनख, व्याख ति अन्य॒ज्ि मो'दुर। अगर अख अन्दर मो"दुर अनख, व्याख अन्य्॒जि न्येवरु मो'दुर 

शहजादि वो.नुस तुँ तमिस प्यो"व गष्छन। स्व फीर सरयूर्युंय बाजरस। तमि ह्यो"क नुं किहीं अंनिथ। 
तमि सूच। हरगाह मे' शहजादि प्रु्ठमुत आसिहे स्व वनिहे यिम चीन कलि मेत / ओखर सकवयोता अद्र 
नवजवान। तमि वो'न तमिस सोरुय हाल। सु गव तुं तेम्य्‌ न्य्‌ यिम चीज। दाय ्गेयि ख्वश। तमि 
वो'न, "वुं नय ये'मिस वनुंहा बुं गर्हा खोली। नवजवान ओस गादुल। रतम्य्‌ ओ'न खंड, नाबद, बादाम लु 
खजुर । शहजादि वु चीज तुं स्व गेयि ख्वश। तमि प्रष्ठ दायि; 

"चे किथ पोटय्‌ र्तेमी यिम चीज अर्नुन्य्‌? 

पो'ज वन।" 

दायि वो'नुस सोरुय जि मे नय सु नवजवान समखिहे बुं कति ह्यकु हा अंनिथ | 

यि वूज्जिथ सूज शहजादि जवानस शे'छः "व्व्लुँ या मुं व्वर्लु'। या"्यियामुंयि"। जवान ठु अथ 
मानि कडान जिच यि मगर चूरि चूरि यि। हरगाह जिगर ्ुय वात मे' निश। नवजवान नय गाटुल 
आसिहे सु मा समजिहे। सु वो'थ तुं वोत शहज्ञादि निश। सु नय गाटुल आसिहे शहर्जोज मा करिहे 
तमिस पसंद | 


शब्दार्थ 

कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
दाय नौकरानी खंड चीनी 
मोषदुर ` मीठा नाबद मिश्री 
व्याख दूसरा खंजर खलूर 
फीर घूमी व्वलुं आओ 
प्रन पूना मानि अर्थं 

मेलन मिलेगे पसंद पसंद 
खोली खाली जिगर हृदय 





[ अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 
1. शहजादि कस कोर आलव ^ 

2. शहल्ञादि क्या वोन दायि ? 

3. दायि कुस समुख ? 

4. दायि क्या वोन जवानस ? 

5. नवजवानन क्या कोर? 

6. यिम चोर चीज क्या स्य ? 

८. शहजादि क्या वो'न चीज्ञ वुछिथ दायि ¢ 
8. शहजादि क्या शे'छ सूज जवानस ? 

9. नवजवानन क्या को'र ? 

10. जवान ओसा गादटल 
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ा अनुच्छेद के आधार पर निम्न दिए गए कथनो मे से सही कथन चुनिए। 
1. शहजादि को'र दायि आलव। 

2. वाजरु अन्य॒जि त्रे' -चीज् | 

3. अखर अख मो' दुर अनख व्याख अन्यूजि ट्यो"ठ। 
4. शहल्नादि वो'नुस तुं तमिस प्यव गच्छन | 

5. स्व फीर सोर्य्‌ सोरयसुंय बाजरस | 

6. तमि हे'क्य्‌ यिम चीज अनिथ। 

7. ओंखुर समख्योस अख नवजवान | 

8. सु गव तुं तंम्य्‌ अन्य्‌ यिम चीज। 

9. तम्य्‌ ओ'न खंड, चाय, नाबद तुं खंजुर । 

10. शहजादि सूज जवानस शे'छ। 


गा दिए गए प्रत्येक शब्द समूह में से अनुपयुक्त शब्द छौटिए। 
शहजाद, जवान, दाय, खंड | 

खंड, नाबद, खजुर, जवान । ` 

 व्वलुं, पख, वात, खो'शी | 

जवान, गादुल, स्वंदर, बाजर | 

पो'ज, खो'शी, सोच, नाबद। 


कश्मीरी मे अनुवाद कीजिए। न नही व 
यदि केकर ने हठ नहीं किया होता तो राम वन मे नहीं जाते। राम वन में गए तो दशरथ की मृत्यु 
हो गई । वन में जो घटित हआ उसे सुनो । 

लक्ष्मण ने रावणकी ६ का अनादर किया तो उसने रावण को भडकाया। यदि वे रावण कोन 
भङ़काती तो वह सीता को उठाकर नहीं ले जाता। जब से रावण सीता को उठाकर ले गया तब से उसके 
दिन पूरे होने लगे। यदि वह नहीं होता तो कुछ एसा घटित नही होता। रावण को मरना था तो एेसा 
हुआ। 


7 यदि द्रौपदी का अपमान न होता तो क्या होता? इस सम्बध मं कश्मीरी में एक अनुच्छेद लिखिए 


~ 0 +> ¢ 9 


टिप्पणियो 
1 इस पाठ में निम्न प्रकार के वाक्यों को दिया गया है। 
1. चूँ अगर मेशरान छख मे' ठु याद । तुम यदि भूल जाती ह गुड याद ह। 
2. तो'ह्य पोविव मे' याद बुं करे वादु पूरं | आप मुञ्चे याद दिला मे वचन निभाैगी | 
3. चे' वनी पो'थुर मगर बहि वुहर्य्‌ छुय मे' युन । 1 बेटा होगा पर बारह साल बाद उसे मुञ्च 
क देना हे। 
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4. वुं नय पो' तरुं दादि क्रेशान आसुंहा यीच रट छूट यदि मै पुत्र के लिए तरसती नीं तो इतना 
मा करहा। तङ़पती नहीं| 
5. अगर मे' वादं को'रमुत आसिहे मे' आसिहे याद । यदि मेने वचन दिया होता तो मुञ्े याद होता। 
6. हरगाह न यि सपुदमुत आसिहे मे' पे'यिहे नुं यदि एेसा न हुआ होता तो मुञ्चे यहां नही आना 
योर युन। पडता | 
(क) उपर्युक्त वाक्य 1,2 ओर 3 देखिए । इस प्रकार के वाक्य दो उपवाक्य मिला कर बनाए जाते ह । जब 
यह दोनो वाक्य मिलाए जाते है तो हिन्दी की ही तरह अगर (यदि), हरगाह (यदि) का प्रयोग होता हे। 
एेसे वाक्यों में एक उपवाक्य कारणवाचक तथा दूसरा परिणाम बोधक वाक्य है। जब ये दोनों उपवाक्य जोड़े 
जाते है तो इनकी क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता हे। 
(ख) अब वाक्य 4,5 ओर 6 को देखिए । इस प्रकार के प्रयोग मे भी प्रायः दो वाक्य जोडकर बनाए जाते 
हे। एेसे वाक्यो मे भी एक उपवाक्य कारणवाचक वाक्य है तो दूसरा परिणामबोधक उपवाक्य। परन्तु एेसे 
वाक्यों मे परिणाम का बोध कराने वाला उपवाक्य ओर कारणबोधक उपवाक्य एक दूसरे पर आश्चित है| 
कश्मीरी मे एेसे प्रयोगो मे (अगर), (हर गाह), (नय) हिन्दी के 'यदि' की तरह प्रयोग होता है परन्तु 'तो' का 
प्रयोग नहीं होता है। कश्मीरी मेँ भी एेसे हेतुमद वाक्यों के उपवाक्यों को जोड़ने पर क्रियाओं में कुठ 
परिवर्तन होता हे। जेसे- 


1. हरगाह न यि सपुदमुत आसिहे मे' पे'यिहे यदि एसा न हुआ होता तो मुञ्चे यहो नहीं 
न योर युन। आना पडता | 

2. यि ओस सपुदमुत | एेसा हुआ था। 

3. मे' प्यव योर युन। मुदे यहां आना पडा। 
ऊपर के वाक्य मे जब दोनों उपवाक्य स्वतन्त्र वाक्य बनते है, तो वे सकरार्त्मक है| 

7. अगर मे' वादु को'रमुत आसिहे मे' यदि मेने वादा किया होता तो मुञ्ये याद होता। 
आसिहे याद | 

(क) मे' ओस नुं वादुं को,मुत। मेने वादा नहीं किया था। 

(ख) मे' ओस नुं याद | मुदे याद नही था। 


देखिए वाक्य 2 मे दोनो (क) ओर (ख) स्वतन्त्र वाक्य नकारात्मक है पर जुड़ने पर तो सकरार्त्मक सा 
लगता हे। .. 
(ग) कश्मीरी में हेतुमद के वाक्य मे (हा) क्रिया के साथ (हा) या (हय) प्रत्यय जोडा जाता है। 


सांस्कृतिक टिप्पणियों 
अकुनन्दुन | 
एक कश्मीरी-लोक कहानी । कश्मीरी मे इकलौते बेटे को भी अकुनन्दुन कहते हे । 
| 
कश्मीरी मे 'जूग्य' जोगी को कहते हँ | 
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पाठ-1 


राज तरगनी 


: या बोजर्नोविव केषा नतुं करु बुं 


न्यन्दुर | 


: वन बी क्या गणी वनुन? 
: तिथिस कुनि तववोरीखस मुत्लिक वनतुं 


यथ मंज कशीरि हन्दि पथ कालच 
जान आसि। 


: आ बुं वनय बोज। तथ तर्वोरीखस 


मत्लिक वनय युस केशीरि हन्दि पथ 
कालुच ज्ञान करानषछु। यिषे' 
कलहण सुन्जञ.राज तरंगनी | 


: राज तरंगनी छा स्वय किताब यस 


कलहणन लीछमुंव छे"? 


: आ, कलहण छु हिदोस्तानक्यन 


सारिवय खोतुं प्रान्यव मोरिखन मं | 


: येस यि किताब यिषा शोयरी ` 


किनुं तवारीख 


: यि छे' शोयरी ति तुं तर्वोरीख ति 


मगरनणछेयि छरा तर्वोरीखतुंन 

शोयरी। यि छे' अकी सातुं शोँयरी 

ति तुं तवारीख ति। यि शोयरी यीचाह 
सहल छे' तीचाह छे" स्वंदर ति। 


: दपिव यि छे' जे'हन ति आवरान तुं 


जजवबुं ति। 


: आ, तेम्य्‌ छि पथ कालक्य्‌ वाकुं तिथ 


पाटय पेश कर्यमित्य्‌ यिथुं पोदय्‌ यिमन 
दहन हद्य्‌ मूरिख करान ओंस्य्‌। 


: यि मा छे स्वय किताब यथ प्यठ 


ऊतरुं टी .वी. प्यदुं तबसुरु ओस” 


: आ यि छे स्वय। 


राज तरगिनी 


यातो आप कुछ सुनाइए, नहीं तोमेंसो 
जाऊगी। 

बोलो क्या कहना चाहिए? 

एेसे किसी इतिहास के सम्बन्ध मे कहिए 
जिस मे कश्मीर के प्राचीन काल की 
जानकारी हो| 

हा, म कहता हू, सुनो । उस इतिहास के 
सम्बन्ध मँ कहुगा जो कस्मीर के प्राचीन काल 
की जानकारी कराता है। यह कल्हण की 
राजतरगिनी है| 

क्या राजतरंगिनी वही पुस्तक है जो कल्हण 
ने लिखी है? 

हां कल्टण। भारत के सब से प्राचीन 
इतिहासकारो मे सेहे 

क्या यह पुस्तक कविता है या इतिहास? 


यह कविता भी हे ओर इतिहास भी। किन्तु 
यह न खाली काव्यहैओरन खाली 
इतिहास । यह एक साथ काव्य भी है ओर 
इतिहास भी । (यह) जितनी सरल है । उतनी 
सुन्दर भी हे। 

कहिए यह मस्तिष्क को भी आवृत करती 

हे ओर भाव को भी| 

हां, 1 पूर्वकाल की घटनार्णेँ इस प्रकार 
पेश की है जिस प्रकार उन दिनों के 
इतिहासकार करते थे। 

यह वही ग्रन्थ तो नहीं जिस की दूरदर्शन पर 
परसो समीक्षा थी | 

हां यह वही है| 
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: अदु मे' लज नुं पताह । येलिमे' 


पताह आसिहे, मे' आसिहे तबसुरु 
बूजमुत । अछा कलहण कथ दोरस 
मंज छु ओसमुत? 


: कलहण छु बंहिमि संदी मंज ओसमुत । 


सु ओस राजं हर्षं सुन्दि दोरुक । दपान 
यो'त ताफ तो'त शिहुल। हर्ष सुंद 
ग्वडन्युक दोर ओस अमनुक तुं 
इसत्यकलालुक। यूत यूत वख गुजरान 
गव त्यूत त्यूत लो'ग सु अ्योशी कुन। 
सु वो'ल इन्तिशारन | 


: मे' वेन्यूतव राज तरंगनी मुत्लिक बे'यि 


ति केह | 


: राज तरगनी मुत्लिक हा? अथ मंज्ञष्ु 


तेम्य्‌ ती ल्युखमुत यि तेम्य्‌ वुछमुत ठु । 
योतयो'त सु गव तथ तथ जायि 
मुत्लिक ल्युख तेम्य्‌ । यितुय योत नुं। 
येमितिबेयि तजकिरुक रतेम्य्‌ बूजमुत 
छु तमि निशष्छुरतेम्य्‌ मदथ हासिल 
को'रमुत। योतयो'त सु गव तति 
तति को'र तेम्य्‌ लूकन हन्जि जिदमी 
हुद मुतालुं। 


: दंपिवसुष्ु नुं सिरिफ अख दरर्बोरय्‌ 


ओंलिम ओसमुत बल्कि अख मुहकिक 
ति। 


: आ, तिम द्रायि दरवोर्य्‌ हदव न्यबरतु 
, वुरिख आमजिदगी। सु छु नँ सिरिफ 


अख ओंलिम ओसमुत बल्कि अख 
मुहकिक ति | 


:मे' छु बवासान जि तंम्य्‌ आसि हर्षस ` 


मुत्लिक ज्यादुं ल्यूखमुत । 


: क्याजि छुय बासान? 
: अमि सबुं आस्यन ल्यूखमुत ति क्याज्ि 


सु ओस तमिस हमकाल। 
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मुदे पता नहीं चला। यदि मुञ्चे ज्ञात होता तो 
मेने वह समीक्षा सुनी होती। अच्छा कल्टण 
किस युग मे हुए? 


कल्हण बारहवीं शताब्दी मे हुआ हे । वह राजा 
हर्ष के युग का था। कहते ह जहां धूप वहां 
छाया । हर्ष के राज्य-काल का पूर्वाद्ध शान्ति 
ओर उत्साह का था। जैसे जैसे समय बीतता 
गया, वैसे वैसे वह विलासिता की ओर प्रेरित 


होता गया। उसे तनाव ने घेर लिया। 


मुद्रे राजतरंगिनी के सम्बन्ध मे कुछ ओर 
बताइए | 

राजतरगिनी के सम्बन्ध मे इस मे उसने वही 
लिखा है जो उसने देखा हे । जहां जहां वह 
गया उस उस स्थान के सम्बन्ध मे उसने 
लिखा । इतना ही नहीं जिस किसी 
एतिहासिक वृत्तांत को उसने सुना उससे 
उसने सहायता ली हे । जहां जहां वह गया 
वहां वहां उसने लोगो के जीवन का अध्ययन 
किया 


कहिए वह न केवल एक दरबारी विद्वान 
था, अपितु एक शोधकर्ता भी। 


हों, वे दरबारी सीमाओं से बाहर आए ओर 
उन्होने सर्वसाधारण के जीवन को देखा । 


मुञ्े लगता है कि उसने ' हर्ष" के सम्बन्ध 
मे अधिक लिखा होगा| 

क्यों एेसा लगता है? 

इसलिए लिखा होगा क्योकि वह उसका 
समकालीन था। 
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कश्मीरी 
केषा 

नतु 
न्येन्दर 
तवोरीखस 
` मुत्लिक 
पथकाल 
जान 

स्वय 
मूरिख 
सारिवय खो'तु 
प्रान्यन 
शोयरी 


: मूरिख छु नुं कन्सि हंद दोस्तुं न 


: मे' दियिव ना यि किताब बाजे 


: अछा, बुं वुछि। मगर यो'ताम नं बुं 


: वुछव, बुं करु कूशिश | 


पाठट-21: राजं तरंगनी 


इतिहासकार किसी का मित्र या शत्रु नही 


दुशमन। यि हर्षन को'र ति ल्यूख तेम्य्‌। (होता)। जो हर्ष ने किया वह उसने (कल्हण 


पजरण्छुयिजिये'मिसति राज्नस 


नै) लिखा। सत्य यह है जिस किसी राजा 


मुत्लिक स लेखान ष्टु तेमिस नुं छरा के सम्बन्ध में उसने लिखा है उसकी उसने 
तोरीफ़ करान । यिति छु पजर जिरतेम्य खाली प्रशंसा नहीं की। यह भी दीक है कि 


छे" कुनि कुनि वाकन थर खर्म । 


उसने कहीं कहीं घटनाओं को बढा चढ़ा कर 


तोति छे' तथ मंज्न तववोरीखी अहमर्येव पेश किया है । फिर भी उसमें एेतिहासिक 


हन्प्र वारयाह कथ। 


अनिथ। ग्वड यनुं ब योर आयस तनुं 
वो'न नुं मे' अथ मुत्लिक कोँन्सि ति। 
वाजर नेरु तो'ताम कति अंदि। व्वन्य्‌ 
वुषछव | या अनुं लायब्रे'री मंज नत 
ह्यमुं मोहन जियस | 


ग्वद्धु क्याजि हे'किव नुं अंनिथ। तो'ह्य 


महत्व की बहुत सारी बातें हें | 

यह पुस्तक बाजार से ला दीजिए ना। वास्तव 
मे, जव से मे यहां आई हू तब से इस सम्बन्ध 
मे किसी ने नहीं कहा | 

अच्छा मे देखूगा | किन्तु जब तक बाज्ञार 

न जाँ तब तक करो से लार । अब देखता 
हया तो पुस्तकालय से लाऊगा नहीं तो 
मोहनस्री से लूगा। 

: यिथ र्पोदय्‌ जोनिव तिथ रपोद्य्‌ अंनिव। आप जैसे उचित समञ्चं, वैसे ले आए । आप 
ला क्यों न सकेगे। आप घर से निकलें ओर 


नीरिव गरि तुं ओनिव। दपान युस करि ले आए। कहते हैँ जो काम करेगा उसे 


हरकथ तस करि बरकथ। 


शब्दार्थ 
हिन्दी अर्थ कश्मीरी 
कुछ संदी 
नहीं तो यो'त 
नीद तो'त 
इतिहास के अमुन 
वारे में इसत्यकलालुक 
प्राचीन काल अर्योशी 
जानकारी इन्तिशार 
वही यितुय योत 
इतिहासकार मदथ 
सब से होसिल को'रमुत 
पुराने मुतालु 


काव्य दरर्बोर्य्‌ ओंलिम 


फल मिलेगा। 
देखिए, मै यत्न करूगा | 


हिन्दी अर्थ 
शताब्दी ` 
जहां 

वहो 

शान्ति 
उत्साह का 
विलासिता 
तनाव 

इतना ही 
सहायता 
प्राप्त किया हुआ 
अध्ययन 
दरबारी ज्ञानी 
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छरा केवल मुहकिक शोध-कर्ता 

यीचाह जितनी हद सीमा 

तीचाह उतनी आम सामान्य 

सहल सरल जिदगी जीवन 

जहीन बुद्धिवाला हमकाल समकालीन 

जजबुं भाव दुशमन शत्रु 

वाकु घटनाएं तोरीफ प्रशंसा 

तिथुं पोद्य्‌ उस प्रकार शुर खोरमुंच बढ़ा चढ़ा कर 

यिथुं पोटय्‌ जिस प्रकार दिलचस्पी रुचि 

तवसुरु समीक्षा यनु जबसे 

ये"लि जब तनु तबसे 

ते'ति तव कोन्सि किसी ने 

दोर दौर, युग यो"ताम जब तक 

कूर १ तो'ताम तब तक 

बरकथ बरकत (फल) हरकथ गति 
अभ्यास 


नीचे दिए गए वाक्यो मे रेखांकित शब्दों के स्थान पर दिए हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए 
वाक्य बनाइए। 
(क) उदाहरण- या बोजनाव्‌ केछा नतुं कर वुं न्येन्दुर। 


1, अ प 1.1 कोम। 

"क लख छवपु | 
1.1. अ आराम। 

"व बोलनी 0 कथ। 

(ख) उदाहरण- यि छ' शायरी तुं यि छु तवारीख । 
11 8 शम 4. ठंड । 
=: ब ल्वकुट | 

3. "0. वरत 10 शानदार | 
धन अथी... ग्यवान। 

अ लेखारि वुषछान | 

(ग) उदाहरण- कलहण युस ओस सु कथ दोरसं मंज ओस? 
1: ` "अकाबद 8 मूलका 2 
9. वीव. वलस ? 


3... लकु स्वलास .न0 1 ® 
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मा सार ".; गाभस, ¢ 
अ ल ¢ 
(घ) उदाहरण- सुष्ठु नुं दरवार्य शोयिर बल्कि मुहकिक। 
0 9 आग्रिसाहक) सिरीनगरुक | 
2 14 व्व ८52. गार ज्ान। 
10 011 हिंदी शोयिरति। 
“५4 011 रयो'श | 
अध वाला दाना | 
(ङः) उदाहरण- तिथिस कुनि तर्वोरीखस मुत्लिक वन यथ मंज़ पृथ कार्लुंच ज्ञान आसि। 
1(-0 वाका गामव. | 
~ शाह शमा 1 | 
व. गामासी 4. तमिस .......... | 
14 नकिरा; अशोकन्य्‌. ........ | 
० वामा 1 दाणि. 
(च) उदाहरण- मे' छु वासान जि तम्य आसि हर्षस मुत्लिक वारयाह ल्यूुखमुल | 
1. कण 0.1 स्याद | 
१4: करीसि 1 सार्व | 
4 1 गाथ 119 ति | 
4 वधि. द १ | 
० सालखं १.71 व 0. | 
(छ) उदाहरण- यो'त ताफ तो"त शिहल | 
001) शाधिर 1 शार | 
ति पा वो. म्बुर | 
9651 साथ. 4 फुलय। 
1 व्ह १. जरूर |° 
9: वा. शोर। 
(ज) उदाहरण- यि शोयरी यीचाह सहल छे" तीचाह छ" स्वंदर ति। 
1८9 9 1 = | 
0, कर 1 (गि | 
0 ववी 1. (व | 
1, तवारीख र| | 
वि 1 कथ दिलचस्प... | 
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कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए वाक्यो की पूति कीजिए। 
उदाहरण- युस करि हरकथ तस॒ करि बरकथ । (युस, तस) 


19, > ताण... शिहुल। (यो'त, तो! त) 

2," दु भरि बुं छुस माशटर। (तु) 

व लेखान छु 1. छु राजेंद्र । (युस, सु) 

4, = बोजानं छ + छ' सीमा । (यस, स्व) 

ह जनिं 1.1 .. अन । (यिथ पोँदय्‌, तिथ पोट्य्‌) 


ना कोष्ठक मे दिए गए शब्द युग्मो मे से उपयुक्त युग्म चुनते हुए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए 
उदाहरण- या वन कथ नतं कर बुं ्येन्दुर । (या-नतुं, यिम-तिम) 


1, रज्ञं तरनी छा ^ 0 तवारीख) कलहणन ल्यूखमुत छु? (सु-युस, स्वय-यस) 

0 तर्वोरीखस मुत्लिक वन मंज केशीरि हंद पथ काल आसि। (सु-युस, 
तथ-यथ) | 

त, ` यि शोयरी सहल छे" ........... छे" स्वंदर ति। (यीचाह-तीचाह, या-नतु) 

१. करि हरकथ करि बरकथ। (तथ-यथ, युस-तस) 

6. अथ मज 1 सास्य तेम्य्‌ वुछ. (या-नतु, ति-यि) 


1५ कोष्ठक में दिए गए हिन्दी शब्द युग्मो के कश्मीरी शब्दो का प्रयोग करते हुए वाक्यो कौ 
पूति कीजिए । 
उदाहरण- ये'ति मोहन तति पिंकी । (जहा-वहोँ) 


1 च परख लेखख । (जब तक-तब तकं) 

2 राज तरनी क" 0 किला कलहणन लीषछछर्मुनव छे" । (वह-जो) 
3.यि दल सु ओस मुहकिक। (कि) 

क जान अन | (जिस प्रकार-उस प्रकार) 

सा करि दरकथ करि बरकथ। (जो, उसको) 


\ कोष्टक मे दिए गए शब्द का उपयुक्त प्रयोग करते हए निम्न वाक्यो को जोडिए। 
उदाहरण- तो'ह्य वंनिव कथ । तो'ह्य खे'यिव बतुं । (या, नतु) 
या वनिव तो'ह्य कथ न॒तुं खे'यिव बतु 
राज तरंगनी छे" तर्वरीख । स्व छे' कलहणन लीछमच । (स्व, यस) 
सुष्ठु अख रशोयिर। सु टुं अख मुहकिक । (तु) 
तेम्य्‌ लीछ यि किताब राज सुन्दिसं दरबारस मंज । तमिस क्या ओस नाव? (ये"मिस, तमिस) 
कलहण छु मूरिख। सु छु हिदुस्तानक्यन मशहूर मोरखन मंज । (सु, युस) 
ये'ति छु शिहुल। तति छु ताफ ति। (यो!त, तो'त) 


~ ~ ¦ 





व्यान -्------ र -- ---------- ~ ~ 
| 
॥ 
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९ निम्न दिए हुए वाक्यो को अलग-अलग वाक्यो में खंडित कीजिए। | 
| उदाहरण- कलहण ओस ्गोयिर ति तुं मूरिख ति। 
| { कलहण ओस रशोयिर । 
1 कलहण ओस मुहकिक । 
1. यो'ताम बुं स्कूल गछ तो'ताम बेह चँ ये'त्य। 


1 - 0 00 


00111111 17111111 


11 


= > @ 9 @ ० @ @ @@ > @ @ 9 @ 9 @@ 9 @ = 9०० = ०००० > ०००० ००००० ०००००००० 


11 


= > > @ @ > ० 9 ०99 9 ० ० ० ०७ क ०००० 9००००००० ०००००००० ००००००५ ०००००. 


| ॥ 
| 5. ये'लि बुं बाजर गुं ते'लि अनय वुँ राजतरंगनी । 


पदिए ओर समञ्जिए। 
कोशिर जवान 

कोंशिर ज्ञवान छे' कशीरि हुन्जञ जवान तुं अमिक्य्‌ बोलन रवोल्य्‌ छि लघि बद्‌ लूख । कशीरि यिम लूख 
पथ कालि बसान ओस्य्‌ तिमन ओस्य्‌ नाग वनान। नागव पतु आयि पिशाच। नागन तुं पिशाचन हुन्जि 
जबान्य्‌ सपुद तिथय पोटय्‌ संगम यि थुं पोंदय्‌ अमि पतुं आर्यन तुं अतिचि जर्बोन्य्‌ सपुद । कोंशिर जवान 
छ' तथ खानदानस सत्य्‌ वाठ थावान यथ दरदी वनान छि। दरदी जर्वान्य्‌ गयि तिम जर्वोन्य्‌ यिमु 
दरदिस्तानक्य्‌ लूख बोलान छि। युस अलाकुं हिंदू कुश तुं पामीर पहाडव किन्य्‌ षु सु गव दरदिस्तान। 

वारयाह लिर्सोनी महिर छि दरदी जर्बोन्यन तमि जर्बोन्य्‌ खानदानुंव अख रलन्ड मानान यमि 
खानदानुक नाव हिद आरर्योयी जर्बन्य्‌ खानदान ठु। अमा पो'ज्ञ ये'मि सातु अस्य्‌ कोंशरि जर्बोन्य्‌ हंद 
लिरसौनी मुतालुं करान छि तमि सातुं छे अमिचि मखसूस खसूसर्येव ननि नेरान। यि कथ छे टकारे जि 
यस वथ हिंदुस्तान यिनं वाल्यव आर्यव रट स्वय रट नुं दरदी आर्यव। मंज ए'शिया प्यंदुं यिथुय आर्य द्रायि 
तयुशुय रवि तिमव अलग अलग वर्तु। अख छवख द्रायि छ्वर्पर्य्‌ तु व्याख यरपोर्य्‌ | यिमव पूर्वस कुन वथ रट 
तिमव मंज्ञ आयि केह हिंदु कुश छँन्डिथ दरदिस्तान कुन। यिम आर्या स्यो'दुय गंगायि वेंडिस प्य आयि 
तिम गयि वेदिक आर्या। यिथुय यिम गंगायि वेंठिस प्यठ बसेयि त्युथुय कैर तिमव तहस्ीवी लिहाज तरक | 
अमा पो"ज्ञ यिम दरदिस्तानस मंज फहलेयि तिम रूद्य्‌ कम मो'हजिव। वनान छि जि केचि कोँल्य्‌ आयि 
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वेदिक आर्यां कशीरि। तिमव द्युत यिमन लूकन पिशाच नाव। पिशाच छि संस्कृतस मंज तस वनान युस 
न्यूलुय माज ख'यि यानि कम मो'हजिब आसि। चुनांचि ये'लि आर्या केशीरि ्वोत्य्‌ ते'लि वोत वेदिक संस्कृत 
ति। वेदिक संस्कृतुक असर प्यो'व कोंशरि जर्वोन्य्‌ प्यठ तिथुं पोंदय्‌ यिथुं पोद्य्‌ अमि ब्रह नागन रहन्जि 
जर्वोन्य्‌ पिशाची असर प्या'मुत आसिहे। यूताह असर संस्कृतुक कओंशरि ज्बोन्य्‌ ठु त्यूताह छुन बेयि 
कुनि जर्बोन्य्‌ हंद । न सिरिफ लफलुत बल्कि छि पो'त लेग्य्‌, ब्रह ्लेग्य्‌ ति संस्कृत आयि। संस्कृतं अलावुं 
यिमन जर्बोन्यन हंद असर कोशरि जर्बोन्य्‌ प्यठ प्योमुत ष्ठु तिमन मंज छे' इवरोन्य्‌, फासरी तुं उदू बेतरि 
शोमिल। 


शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
जबान भाषा तहजीबी सभ्यता सम्बन्धी 
बोलन वोल्य्‌ बोलनेवाले तरकी उन्नति 
संगम मिलन फहलेयि फले 
लिसोनी मोहिर भाषा वैज्ञानिक कम मो'हजिब असभ्य 
हिद आरर्योयी भारतीय-आर्य केच कल्य्‌ कुछ समय पश्चात 
मुतालुं अध्ययन न्यूलुय कच्चा ही 
मखसूस विशेष लफलुत रशब्द-भंडार 
रखसूसर्येच विशेषताएं बलिक बल्कि 
टाका स्पष्ट पोत लग्‌ परसर्ग 
मंज़ ए'शिया मध्य-एशिया बरोह ्लेग्य्‌ उपसर्ग 
छवख दयुड असर प्रभाव 
हरपोर्य्‌ वहां से बेतरि आदि आदि 
यपो यहां से बो'ठ किनारा 
छन्डिथ द्ूढ कर बसेयि रहने लगे 
अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 
1. कशीरि हुन्जञ जबान क्या छे ? 
2. कंशीरि कम लूख ओंस्य्‌ पथ कालि बसान ¢ 
3. कोशरि जर्बोन्य्‌ हंद वाठ कथ खानदानस सूत्य्‌ छु 2 
4. दरदिस्तान अलाकुं कुस गव ^? 
5. लिसोनी मोंहिर क्या छि कोशरि जर्बोन्य्‌ मुत्लिक वनान ^? 
6. पूर्वस कुन यिम आर्य द्रायि तिम कोर वोत्य्‌ ^¢ 
7. वेदिक आर्य कमन छि वनान ? 
8. पिशाच क्या मानि छु थावान ¢ 




















(स दण ॥ 
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9. कोंशरि जर्बोन्य्‌ प्यठ कमन जर्बोन्यन हंद असर छु ? 
10. संस्कृतुक कोताह असर छु कोशरि जर्बोन्य्‌ प्यठ ^? 


आ कोष्ठक मे दिए हए शब्दों से उपयुक्त शब्द चुनते हुए अनुच्छेद की पूर्तिं कीजिए। 


(तहसीव यापु, माज, नाग, गंगायि, पिशाच, कम मो'हजिब, तमि सातु, त्यूताह, संस्कृतुक, आर्या) 


केशीरि मंज ओंस्य्‌ ब्रोठ .....--------- बसान। नागव पत आयि ......--.--. | पिशाचन पतु आयि 
= | तिम आर्या यिम ........-....- बेदिस प्यठ बसान ओस्य्‌। यिम लूख ओंस्य ........----...-.। 
- यिथुय यिम कशीरि वोत्य्‌ तिमन बासेयि कंशीरि हन्द्य बंसकीन........--- | तिम ओंस्य्‌ न्यूलुय 
ख्यवान । वेदिक आर्या ये'मि सातुं कंशीरि वोत्य्‌ .....---------- वोच संस्कृत जबान ति। कोंशिरि जर्बोन्य्‌ 
ष्यलत्ष्योव- 1: असर। संस्कृतुक यूताह असर कोशरिस छु... छनं बे'यि कुनि जर्बोन्य्‌ 


ला अनुच्छेद मे दिए गए घटनाक्रम के अनुसार निम्न लिखित वाक्यों को व्यवस्थित कीजिए । 

नागव पतु आयि पिशाच। कांशिर जवान छ' तथ खानदानस सूत्य्‌ वाठ थावान यथ दरदी वनान छि। 
नागन तुं पिशाचन हन्जि जर्बोन्य्‌ सपुदं तिथय पोँद्य्‌ संगम यिं पोट्य्‌ अमि पुं आरियन तुं अतिचि जर्बोन्य्‌ 
सपुद। युस अलाकु हिदूकुश तुं पामीर किन्य्‌ छु सु गव दरदिस्तान। दरदी जर्बोन्य्‌ गयि तिम जर्बोन्य्‌ यिम 
दरदिस्तानक्य्‌ लूख बोलान छि। 


1 अनुच्छेद के आधार पर नीचे दिए हुए कथनो मे से सही कथन चुनिए। 
1. नागव पतु आयि आर्या । 

2. दरदी जर्बोन्य्‌ गयि तिम जर्बोन्य्‌ यिम दरदिस्तानक्य्‌ लूख बोलान छि। 

3. मंज ए'शिया प्यदुं यिथुय आर्या द्रायि त्युथुय रचि तिमव अलग वतुं। 

4. अख छवख द्रायि हूुपार्य्‌ त व्याख यपो | 

5. यिम आर्या स्यो'दुय गंगामि बदिस प्यठ आयि तिम गेयि वेदिक आर्या। 

6. यिम दरदिस्तानस फेहलेयि तिम ओंस्य्‌ मो'हजिब । 

^. वनान छि जि केचि कोल्य्‌ आयि हिदुस्तोन्य्‌ आर्या कशीरि। 

8. तिमव द्युत केशीरि हुन्यन वंसकीनन आर्या नाव। 

9. पिशाच छि संस्कृतस मंज न्यूलुय माज ख्यरनँः वोलिस तुं भूत प्रेतस ति वनान । 

10. कांशरि जर्बोन्य्‌ प्यठ यूताह असर संस्कृतुक छु त्यूताह नुं वे'यि कुनि जर्वोन्य्‌ हंद । 
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\ कश्मीरी मे अनुवाद कीजिए। 
मे घर पर्हुचा तो अतिथि आ चुके थे। मैने जहौ भी देखा वहं खूब सजावट थी। जैसे जसे समय 
बीतता गया वैसे वैसे ओर लोग .आते गए। हमने उनके लिए सुन्दर व्यंजन बनाए ओर मिठाई खरीदी । 
जब वे आए तब उन्होने कहा, -"या तो हम पुलाव खाएगे या फिर कुछ नहीं" । वे वही पुलाव खाना 
चाहते थे जो मेने बनाया था। 


महात्मा गधी के सम्बन्ध मे कश्मीरी मे दस वाक्य लिखिए। 


दिप्पणिर्यो 
7 इस पाठ मे निम्न लिखित वाक्यों का परिचय दिया गया हे। 
1. कलहण युस ओस सु कथ दोरस मंज छु ओसमुत ®? 
कल्टन जो था वह किस दोर का था? 
2. यस यि किताब यि छा शोयरी किनं तवोरीख ? 
जो यह पुस्तक है वह काव्य हे या इतिहास ? 
3. यो'तयो'त सु गव तति तति को'र तेम्य्‌ लूकन हन्जि जिदगी हंद मुतालुं। 
जहा-जहों वह गया वर्हौ-वहां उसने लोग के जीवन का अध्ययन किया 


4. यिथ पाटय जानख तिथुं पोठय्‌ अन। 
जेसे तुम जानो वेसे लाओ। 
5. यीचाह यि सहल छे तीचाह छे' स्वंदर। 
यह जितनी सरल है उतनी ही सुन्दर भी। 
6. ये'लि मे' पताह आसिहे ते'लि आसि मे' बूजमुत। 
यदि मुञ्चे पता होता तो मैने सुना होता। 
ऊपर के वाक्यो में रेखांकित शब्द -युस, सु, यस, यि, यो'त यो'त, तति तति, यिथुं ्पोद्य्‌, तिथुं . 
पोदय्‌, यीचाह, तीचाह, ये'लि ते'लि- जैसे सम्बन्धवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ। एसे प्रयोग हिन्दी के जो - 
वह, जब-तवब, जर्हो-वर्होँ, जेसे-वैसे, जितने-उतने शब्दं के समान हे । 
कश्मीरी के सम्बन्धवाचक शब्द युस(जो) के विविध रूप समञ्ञिए। 


} , 


न 


पुलिग स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
युस यिम यस यिम 
जो जो जो जो 
ये'मिस यिमन ये'मिस यिमन 
जिसे जिन्हें जिसे जिन्हे 
ये.म्य्‌ यिमव येम्य्‌ यिमव 
जिसने जिन्होने जिसने जिन्होने 
ये.म्य्‌ सुद यिमन हद ये'म्य्‌ सन्जञ यिमन हन्ज़ 


जिसका जिनका जिसकी जिनकी 
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रा 1. कथ वन या श्वंग। कहानी कहो या सो जाओ। 
2. सु ओसा ्शोयिर किनुं मूरिख? वह कवि ताया इतिहासकार? 
3. यि छु ज्यहन ति आवुंरान तुं जजबुं ति। यह मस्तिष्क को भी व्यस्त रखती है ओर 
मन को भी| 
4. सु द्राव हदव न्यवर तुं तम्य वु आम जिदगी। वह सीमाओं से बाहर आया ओर उसने सामान्य 
जीवन देखा | 


ऊपर दिए गए वाक्यों मेँ वाक्य 1 तथा वाक्य 4 संयुक्त वाक्यों के उदाहरण हे । वाक्य 4 में संयोजक 
शब्द (तुं) ओर वाक्य 1 मे नियोजक शब्द (या) का प्रयोग हुआ हे। 


ना 1.मे' छु बासान जि तेम्य्‌ आसि हर्षस मुत्लिक वारयाह ल्यूखमुत | 
मुञ्चे लगता है कि उसने हर्ष के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा होगा| 
2. तिहुद वनुन छु जि कोंशिर ज़बान छे" हिंद आरर्योँयी जवान | 
उनका कहना है कि कश्मीरी भाषा भारतीय आर्य भाषा है। 
उप्यक्त वाक्य कश्मीरी के मिश्र वाक्यों के उदाहरण है जिसमें शब्द 'कि' का प्रयोग हुआ हे । 


४1१ 
@&> 
=(\ 
~ \।} ~ 





मेहरा जी 
मोहन जी 


मेहरा जी 


मोहन जी 


मेहरा जी 


मोहन जी 


मेहरा जी 
मोहन जी 
मेहरा जी 


मोहन जी 


पाठ: 


ब्रह 


¦ राजेंद्र छा ये'त्य्‌? 
: अचिव मेहरा जी। येत्त्य्‌ ु। सुषु 


स्कूटर शेरनावान । सु ओस मे' राथ 
वनान, "मेहरा जियस छि म्यानि जंरियि 
कालीन बनाव नावन्य्‌" | 


: आहन माहरा! राथ वो'ननम, "मे' छि 


यारु सुन्द्य यि कारुबार करान । वं 
द्यावय' | 


: आ छिस । तिम छि बरोसुं वोल्य्‌ । चीज 


दिनव साफ 


: आहन माहरा, चीज गि साफ आसुन । 


अमिचलजानमाषछ'मे'। कलीन छि 
नतुं वारयाहन जायन बनान। बुं हयक 
कोन्सि अथि अनुर्नोविथ। व्वन्य्‌ गव 
कोशुर कलीन छु शूविदार आसान। 


` आहन माहरा अथ क्या षु वनुन| 


कालीन बोफी छे ये'ति प्रानि जमानुं 
प्यठ ओंसमुच | 


: अछा! यि छा स्यटा प्रोन्य्‌? 
: आ। अथ माहरा द्युत बडशहन पोर | 
: बुं माहरा छुस यारन अक्य्‌ बडशहस 


मुत्लिक कम ज्यादुं बोज्ञनोवमुत। तो'ह्य 
ति वेन्य्‌ तव। | 


: बडशहन माहरा छे कशीर प्रथ रगं 


तरकी करनोवमुंच । तेम्य्‌ माहरा 
अननोव्य्‌ मंज एशिया प्यदुं कर्यगर | 
तिमन अथि हे'छनावर्नोविन ये'तिक्य्‌ 
लूख यि कस्व । दो' यम्यन लूकन हदि 
दस्य सोजनोव्य्‌ तेम्य्‌ केह कोशिर्य्‌ लूख 
बे'यन मुलकन। 


बराह 


राजेन्द्र यहीं है क्या? 

आइए महाराज । यहीं हँ । वह स्कूटर ठीक 
करवाता हे। वह मुञ्े कल कह रहा था, 
"मेहरा जी को मेरे द्वारा कुछ कालीन 
बनवाते हे" | 

जी महाराज, उसने कल कहा, "मेरे मित्र 
के घरवाले यह व्यापार करते है| में 
दिलाकऊरगा। 

हां हे। वे भरोसेवाले लोग हें । चीज साफ 
देगे। 

चीज साफ होनी चाहिए। मुञ्चे इसकी 
जानकारी नहीं हे। नहीं तो कालीन करई 
स्थानों पर मिलते है। मे किसी के द्वारा 
मंगवा सकता हू। परन्तु कश्मीरी कालीन 
अच्छा होता हे। 

हां महाराज, इसके क्या कहने । कालीन 
बाफी यहाँ प्राचीनकाल से प्रचलित हेै। 


क्या यह बहुत पुरानी है? 

हां, इसे बडशाह ने उद्भव दिया हे । 

मुञ्ये एक मित्र ने बडशाह के बारे मे कुछठ- 
कुछ सुनाया हे । आप भी कहिए। 


बडशाह ने कश्मीर को हर प्रकार से उच्रति 
की हे। उसने मध्य एशिया से हस्त-शिल्पी 
ला्एे। उन से यहां के लोग यह कला 
सिखवाये। दूसरे लोगो के द्वारा उसने कुछ 
कश्मीरी लोग दूसरे देशो मे भेज दिए। 











मेहरा जी 
मोहन जी 
मेहरा जी 
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मेहरा जी 


मोहन जी 


मेहरा जी 


मोहन जी 
मेहरा जीं 
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मेहरा जी 
मोहन जी 
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मोहन जी 


मेहरा जी 


: यि को'र तेंम्य्‌ जान। यिमव इकदामव 


्द॑स्य्‌ छु तंम्य्‌ लूकन रोजगार वातनोवमुत | 


: तेम्य्‌ को'र नुं यितुय योत। 
: बेयि क्या तेम्य्‌ को'रमुत? 
: तम्य्‌ बुलावनोव्य्‌ मोसीकार। फनकार 


अनुर्नोविन । तिहंदि दस्य्‌ करर्नोविन 
साररन्ग्य्‌ तुं रबाबुं रोयिज। 


: दपिव तेम्य्‌ छु कोशुर तहसजीब 


सगनोवमुत| 


: तो'ह्य बूजिव | संस्कृत कितावुं फिरनाव्यन 


फारसीयस मंज्ञ। तेम्य्‌ सुन्दिस दरवारस 
मज ओंस्य्‌ जान जान ओंलिम। तिमन 
अथि लेखर्नोविन नाटक । 


: दपान सु ओस कलाकारन होसलुं 


अफर्जोयी करान । तिमन अथि ओस 
नाटक तुं पोथुर गिरदुनावान। 


: आ त्वहि छुं संही बूजमुत | 
: मे' वन्यूतव बडशहन ओंस्या मजहवबी 


कटर पसंदव दंस्य्‌ चल्नोविमित्य्‌ ` 
काशिरय बटु वापस अनुं्नोविमित्य्‌? 


: आ। तिमन षु सु नफर सोजान । तिमन 


अथि वापस अनुनावान । जंजयि छख 
माफ करनावान। सुष्ठु तिमन नवि 
सरु बसावान। 


: यिमव काम्यव थो'व तसुंद नाव जिदुं। 
: सु ओस इन्साफ परवर। रगेरीबन ओस 


ख्यावान तुं चावान | 


` बडशाह षु पजी बडशाह ओसमुत | 
` बडशाह गव बो'ड बादशाह । लूख ओंस्य्‌ 


तमिस तमी बडणाह वनान। 


: वुञछिव माहरा अज्ञ बोजम बडशहस 


मुत्लिक केह दिलचस्प कथं | अछा 
राजेद्रन शेरनोवा स्कूटर? 


पाट-22: बङडशाह 


यह उसने अच्छा किया। इन कदमो से 
उसने लोगों को रोजगार दिलाया। 

उन्होने केवल इतना ही नही करवाया | 
फिर उन्होने क्या किया है? 

उसने संगीतज्ञो को बुलवाया। कलाकारों 
को भी बुलवाया। उनके द्वारा सारगी तथा 
रबा राइज हुआ। 

कहिएन कि उसने कश्मीरी सभ्यता को 
दावा दिया हे। 

आप सुनिए। संस्कृत पुस्तकों का फारसी 
रूपांतरण कराया। उसके दरवार मे बड़- 
बड़ विदधान थे। उनके द्वारा नाटक 
लिखवापए्‌ | 

कहते है वह क्रलाकारों को प्रोत्साहित 
करता था। उनके द्वारा नाटक तथा लोक 
नाटक करवाता था 

हां, आपने सच सुना हे। 

मुखे बता दीजिए कि क्या बडशाह ने 
धार्मिक कटर पंथियो दारा पलायन किए हुए 
कश्मीरी पंडितो को वापस बुलवाया था? 
हा, उन्हे वह बुलावा भेजता है ओर उन्हें 
वापस बुलवाता हे । जजिया माफ करवाता 
हे वह उन्हें फिर से बसाता है| 


इन बातों ने उसका नाम जिन्दा रखा | 

वह दयालू था। गरीबों की सेवा करता 
था | 

बडणशाह वार्तव मे बडशाह था | 

बडशाह का अर्थं हे बडा बादशाह । लोग 
उसे इसीलिए बडा बादशाह कहते थ| 
देखिए जी आज मैने बडशाह के सम्बन्ध मे 
कुछ अच्छी बाते सुनी। अच्छा क्या राजेन्द्र 
ने स्कूटर ठीक करवाया । 
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मोहन जी : खबर । दहरिव बुं अनुंनावन निकस अथि। 
तोह्य चे'यिव तो'ताम शीर्य्‌ चाय। 


मेहरा जी : न वुन्य्‌क्यन नुं। नहीं इस समय नहीं| 
मोहन जी : ति बन्या माहरा। मे' बनावनोव तुहंदी वह हो सकता हे क्या? मेने आप के लिए 
खोँतरु | बनवाई | 
शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
शेरनावान मरमत कराता हे ओलिम ` ज्ञानी 
जंरियि द्वारा कलाकारन कलाकारों को 
कारुबार व्यापार होसलअफज्ञोयी उत्साहित करना 
बरूसुं विश्वास पोथुर लोक-नाटक 
कलीन गालीचा मजहबी कटर पसंद धार्मिक कटर पंथी 
प्रानि जमानुं प्यदु प्राचीन काल से चलनोविमित्य्‌ भगाए गए 
कोर्यगर शिल्पी नफर व्यक्ति 
हे'छिनावुन सिखलाना जंज्ञयि धार्मिक-कर 
सोजरनोव्य्‌ भिजवाना बसावनावान बसालिए 
वे'यन मुलकन दूसरे देशो को इन्साफ परवर न्याय करनेवाला 
इकदाम कदम उठाना वो'डशाह बडा बादशाह 
फनकार कलाकार शीय्‌ चाय कश्मीरी नमकीन 
चाय 
रोयिज प्रचलित फिरनाव्यन अनुवादित कराए 
सगनोवमुत सिचवाया गया 


[ निम्न वाक्यो मे रेखांकित शब्दो के स्थान पर दिए हुए शब्दो से-नए वाक्य बनाइए। 


(क) उदाहरण- सु छु तिमन बसावान | 


1 हे'छनावान | 
9. लेखनावान | 
ध 45 वुजनावान। 
क वातनावान। 
11 मिंदनावान | 


1; श्यन्‌ अ 
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पता नहीं । मे पहले छोदू के जरिए बुलवा 
लूगा। आप तब तक नमकीन चाय पी 
लीजिए । 














| 1 9 १ अ 


पारि | 
^ 10 | 
= ` दनिस 10 | 
(ग) उदाहरण- तेम्य्‌ बुलावर्नव्य्‌ मोसीकार | 
(0. अनुध्या 0. | 
8. मधिता्य | 
अ 1. साजानाव्या | 
1 वानु | 
त व्य | 
(घ) उदाहरण- तिमन अथि लेखर्नोविन नाटक । 
1 करनोवन कोम। 
ध 4 सोज्नोवन शे'छ | 
1 9. वुछनोवुन बाग | 
ध लेखनोवुन नाव । 
611 9 परनोवन चिद्य | 
(च) उदाहरण- तिमन अथि ओस नाटक गिंदनावान | 
101 पान्स गेन्जरावनावान | 
1 -( चूट्य्‌ अननावान | 
1499 चेर वालनावान। 
4101 कोम करनावान। 
9. "काग 11 कोंलीन बनावनावान। 
(छ) उदाहरण- तिहंदि दैस्य्‌ करर्नोवन सारन्गय्‌ रोयिज। 
0 बनावनोवुंन चाय | 
4 अननोवन शीर्य्‌ चाय। 
+ ९4 लेखनौर्वुन सर्य कम । 
ध. 0. ख्योविन्य्‌ गरीब नफर । 
म योविन सोरिय त्रश | 
(ज) उदाहरण- मे' बनावर्नोव तुहन्दि खतरे चाय । 
1... अनाव). काफी 
ध, लुलाव ८ चिद्‌य्‌ | 
स कनति 4 फोन। 
0 बीजां (441. कथ। 
~ भन ४ ११ बनीवनीषे कोलीन। 
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(ञ्ज) उदाहरण- यारन छुस बुं बोज़नोवमुत | 


1. 


= अ 9 


।॥। 


परशिदरनं लेखनोवमुत | 

शत करनोवमुत। 

तष्य... गिदनोवमुत। 

शर्यव अननोवमुत | 

यार्न बसावनोवमुत। 

उदाहरण के अनुसार कोष्ठक मे उपयुक्त क्रिया रूपो का प्रयोग करते हए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 


उदाहरण- मे' छि राजंद्रस अथि कलीन अनुनावृन्य्‌ । (अनन्य्‌, अनुनावुन्य) 


1 
2 
3. 
4 


9, 


वशन्‌ 11 तिहिंदि जंरियि नाटक । (लीख्य्‌, लेखनोव्य्‌) 
॥ व तिहिदि अथं कलीन । (बर्नोव्य्‌, बनावनोव्य्‌) 
म अथि... तेम्य्‌ कोलीनुं पसंद । (कं्य्‌, करनोव्य्‌) 
स्त अथि "अ बुं कलीनुं। (वुकि, वुछछनावु) 
मंज एशिया क्यन करय गरन हन्दि अथु तम्य्‌ लूख । (हे'छर्नोव्य्‌, हे'छ) 


ा उदाहरण के अनुसार कोष्ठक मे दी हुई क्रिया के उपयुक्त रूप देकर वाक्यो की पूति कीजिए। 
(क) उदाहरण- सु छु जंजयि माफ _करनावान । (माफ) 


1.. सु छु तिमन नवि्सर 10 | (बस) 
धस नकार | (अन) 

3, माशदर.ओस म | (लेख) 

4. बंडशाह ओस पाथर १ | (मिद) 
"सु असि नाकि 411 | (हाव) 

(ख) उदाहरण- तंहंदि दंस्य्‌ बनावनोव्य॒ मे' कोलीनुं । (बनाव) 
14: तहवि दव्य फनकार | (अन) 

2 तिनं अथि = चिद्य । (लेख) 

न दोसतस अथि स्कूटर । (शेर) 
, 4. ` बरहनी तिम वापस । (अन) 

6, ल्य, मोसीकार । (बुलाव) 

(ग) उदाहरण- बुं यकु कोन्सि अथि अनुनोविथ । (अन 
1. . चं दकखं क्सि | (पर) 
2. ' निमह्यकनमे' अथि | (लेख) 

3, ' राजद्रं हवकिश्वीसतसं अथि 100) 1 | (मंग) 
4. बुं ह्यकु त्वहि अथि... | (छल) 

9. मोली हवि भाला 1 | (कर) 
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1४ उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 
(क) उदाहरण- मे' बनोव कौलीन । मे' बनावनोव कोलीन। 


1 , 11.14 1 | 
21. त 1 112 | 
ववग वलाव्यषमासीवा॥ ०००५० | 
(व शादना कय मार थि ० | 
5 ल ०1 1101. 1 | 
(ख) उदाहरण- मे' करर्नोव कम | मे' कर कम। 

"म वनाव्या ान॥ 1 ने | 
2 तम्यावावनाथवाय। 0 १1 य | 
ववया 0० | 
८ वावन्थ वन 1 | 
ल शिवा शषा २ न | 


९ कोष्ठक मे दिए हुए हिन्दी शब्दों के समानार्थक कश्मीरी शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों की 
पूर्तिं कीजिए। 


उदाहरण- बडशहन सोजरनोव्य्‌ काशिर्य्‌ दो'यम्यन लूकन हुन्दि देस्य्‌ न्यबर। (भिजवाये) 


1. बु द्यकु बे यि. कुनि जायि प्यतुं 4. | (मंगवाओं) 
2. दपि तम्य ८. 42. .- कोशुर तहजीव । (सिचवाया) 

3.“ , लिंमन अथि; +. +. 4.48 नाटक । (लिखवाया) 

4 ` विहदिद्सय्‌ सारेन्ग्य्‌ रोयिज । (करवाई) 

9 भ्य मोसीकार । (बुलवाया) 
"^ कलीनुं। (दिलवाओंगा) 

1. कसक, बटु | (मंगवाया) 
0) सु कोलीनुं। (दिखलाओंगा) 
141 पलव। (धुलवाएगा) 

10 किताब । (पढ़वा लूंगा) 


श "क" खण्ड मे दिए हुए क्रिया के प्रेरनार्थक क्रियाओं को 'ख' खण्ड से चुनिए। 


(क) (ख) 
कर पकनाव 
पख द्याव 
अन ख्याव 


दि हावनाव 
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चे' वुछछनाव 
खे' तुलनाव 
हाव बसावनाव 
लेख बनावनाव 
वात लेखनाव 
बनाव वातनाव 
वसाव चावनाव 
तुल करनाव 
वु अननाव 


सुय्या 

वे'थि ओस. सोलाब आमुत। शहर ह्यो" तुन व्वदुन। बादशाह गव परेशान । तेम्य्‌ करनोव एलान जि 
सोलावस किथुं पोट्य्‌ करव रो'ट। प्रथ कांह ओस परेशान । ओखर वो'न सुय्याहन। वेथि हंद आब 
वालनावुन छु म्यानि मटि। बादशहस वोच शे'छ। तम्य सूज वंजीर। सुय्या अनुनोवुन। तमिस प्ष्ठनः 

"चुं हयर्कु हन व्यथ कापि रटिथ युथ जि सोलाब थफ तुलि"? 
रुय्या छुस वनानः 

"तो, ह्य वेनिव होंकिमन, खलजानुं थावर्नोविव वो थ। मे' द्योविव रवपयि ।' 

बादशहन सूंच जि असि पजन अमिस रवपयि द्यावनि। बादशहन वो'नुस वापसः 

"वुं वनुं होकिमन। तिमन अथि द्यावय बुं चे' दन। अगर नुं कामयाब गोख बुं वनुं कुटवालस। तमिस 
अथि अनुं नावथ। जेलस मंज्ञ करुनावथ वंद |" 

सुय्याहन मोन । तेम्य्‌ करनोव बादशहस अथि एलान । सोरी लूख स्वंबरावनोविन वे"थि बंठिस प्यठ। 
होकिमन अथि वातनाव्यन रवपयि ति। लूकन वो'नुनः 

"यिम रवपयि व्रावुं बुं वेथि। पतुं खारनावुं त्वहि अथि। युस यीं खारि सु नियि तीचं। रवपयन 
सत्य्‌ खोर्य्‌ ज्यव मलबुं ति ।" 

लूकव कोर ती। रवपयि ति छु खारनावान। लूकन छु दयार वटुनावान। मगर मलबुं ति छु 
खारनावान तिमन अथि। यि्थुं पोँदय्‌ छु वे'थि ति साफ करनावान। अमि सूत्य्‌ लो'ग वे'थि जान सन्यर | 
आब वो'थ यकदम बवन तुं सोलाबन थुज थफ। 

वादशहन बृज जि सुय्याहन किथुं पोठय्‌ वालुनोव लूकन अथि वे'थि हंद आब। तेम्य्‌ सूज वजीर । सु 
छ सुय्याहस दरबारस मंज बुलावनावान। तमिस करुन यज्ञथ अफजोयी। 


शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
सोलाब बाढ खजान कोष 


परेजान चिन्तित वो'थ उतरना 
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एलान घोषणा खारुनावुं निकलवालूगा 
किथुं किस तरह मलबुं  कीचड 

ओखर अन्त मे. वटनावुन बटोर लेना 
होरान हैरान सन्यर गहराई 
प्रथ कांह हर एक यज्ञथ अफर्जँयी सम्मानित करना 
वालुनावुन . कमकरवाना हाकिम अधिकारी 

म्यानि मटि मेरे जिम्मे 

निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 

1. सोलाब कथ ओस आमुत ¢ 

2. बादशहन क्या एलान कोर ¢ 

3. सुय्या क्या षु वनान ¢ 

4. बादशहन बज सुय्या सुंद । तेम्य्‌ क्या कोर? 

5. सुय्या क्या छु बादशहस वनान ¢ 

6. बादशाह छा सुय्या सुद मानान ‡ 

८. अगर नुं सुय्या कामयाब सपदि तमिस क्या यियि करनुं ? 

8. लूख कत्यन छि समान ? 

७. सुय्या क्या छु लूकन वनान ¢ 

10. सुय्याहन ये'लि व्यथ कोबू केर, बादशहन क्या सलूक को'र तमिस सत्य्‌ ? 

आ कोष्ठक मं दिए हुए शब्दों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए अनुच्छेद की पूर्तिं कीजिए। 

(मलब, करनोव, होरान, करर्नोविथ, सुय्या, परेशान, सोलाव, छु, वे'थि, रवपयि, लूकन, मटि, तिम) 
„अनिन. |. 0 एलान । कुस हे'कि 

सोलाब कम... [याकाह खि 1. 1. | 1 यिवान। सुष्ठु 
वनान। वेथि हंद आव कम करनावुन..... 00 | तेम्य्‌ स्वंबरावर्नोव्य लख 
+. बदिस प्यठ। सति 1 (तिम >... । अथि 
चाश्न्धिन ."9 । तिमन अथि खारनोवुन ....-.----- ति। वे'थि गव आव कम। 


रा निम्न हिन्दी शब्दों के कश्मीरी समानार्थक शब्द दीजिए। 
चिन्तित, मन्त्री, खामोशी, कोष, दिलाओ, सफल, इकट्ठा, गहराई, मान 


1# कश्मीरी मे अनुवाद कीजिए । | 

अशोक कश्मीर में बौद्ध-धर्म का प्रचार करवाते हैँ। वे सारे भारत मं शिलालेख खुदवाते हे । जनता 
का ध्यान अच्छाइयों की ओर दिलवाते हँ । श्रीनगर मेँ बड़े-बड़े मठ बनवाते हैँ । वितस्ता मेँ नौकां चलवाते 
हं । इसी प्रकार वे सडको के दोनों ओर पेड लगवाते है । कई नए विहारो को बहुत ऊँचा बनवाते हे । वे 


` नए धार्मिक स्थलों की बुनियाद भी रखवाते है| 
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९ "गोव की उन्नति के लिए सरकार द्वारा क्या क्या करवाना चाहिए" इस सम्बन्ध मे एक अनुच्छेद 
लिखिए । 





दिप्पणियों 

[ (क) इस पाठ मे निम्न प्रकार के प्रयोगो का परिचय दिया गया हे। 
1. सुषु स्कूटर शेरनावान्‌। वह स्कूटर की मरमत करवाता हे | 
2. रतम्य्‌ बुलावर्नोव्य्‌ मोसीकार। उसने संगीतज्ञो को बुलवाया । 
3. तिमन अथि लेखनोविन नाटक उन से नाटक लिखवाए। 

ऊपर दिए हुए वाक्यो मं रेखांकित क्रिया प्रयोग शेरनावान, बुलावर्नोव्य्‌, लेखर्नोविन, हिन्दी के मरमत 
करवाता, बुलवाए, लिखवाए, जेसे क्रिया प्रयोगो के समान हे। हिन्दी की तरह कश्मीरी मे भी ये क्रिया 
प्रयोग प्रेरणार्थक होते हे। 

कश्मीरी म क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप निम्न प्रकार बनते है। 

मूल क्रिया + प्रेरणार्थक प्रत्यय = प्ररणार्थक क्रिया रूप 

कर + अनाव = करनाव 

लेख + अनाव = लेखनाव 

हाव + अनाव = हावनाव 

दि + अनाव = द्यावनाव 


देखिए ऊपर की मूलक्रियाएं (अनाव) प्रत्यय जोडने से प्रेरणार्थक क्रियाँ बन गई हे । 
स्वरांत मूलक्रियाओं को "प्रेरणार्थक" निम्न प्रकार से बना सकते हे। 


[ मूल क्रिया = प्रेरणार्थक प्रत्यय 
दि = दावं 
खे' = _ -ख्यावं 
चे' = वा 
नि = "क्नथ 
 मूलक्रिया = प्रेरणार्थक प्रत्यय 
खे' = ख्यवनाव 
चे' = चावनाव 
दि = ˆ द्यावनांवं 
नि = न्यावनावं . 


एसी क्रियाओं को (आव) प्रत्यय जोडा जाता है। प्रत्यय जोडने से मूलक्रिया मे कुछ स्वर परिवर्तन 
होते हे । ्‌ 

द्यावुन पजि असि हमं दिलाना चाहिए 

ऊपर दिए हुए वाक्य में रेखांकित क्रिया (च्यावन) (दिलाना) हिन्दी के दिलाना के समान है। एेसे 
प्ररणार्थक प्रयोगो जैसे (ख्याव, लेखनाव) आदि शब्दों को हम (उन) प्रत्यय जोडने से लिखाना, दिलाना, 





234 पाट-22: बडशाह 


लिखवाना, आदि रूप बना सकते हे । जेसे- 

ख्याव = ख्यावुन 

द्याव = द्यावुन 

सोजनाव = सोजनावुन 
(ख) कश्मीरी मेँ प्रेरणार्थक क्रियाओं का दूसरी क्रियाओं की तरह प्रयोग वर्तमान, भूत तथा भविष्यत्‌, तीनों 
कालों मे किया जाता है। वर्तमान, भूत तथा भविष्यतकाल के अपूर्णकालों मे एसे ओर क्रिया प्रोयोगों की 
तरह ही (आन) प्रत्यय जोडा जाता हे। जेसे- 

सु ओस करनावान | | वह करवाता था 


सामान्य भूत तथा भविष्यतकालीन प्रयोग निम्न प्रकार होते हेँ। देखिए यह कर्म के लिग, वचन के 
अनुसार बदलता हे। 


भूतकाल 
पुलिग स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
करनोव करनोव्य करर्नोव करनावि 


मध्यम पुरुष एकवचन मे (उथ) मध्यम पुरुष एकवचन सूचक चिन्ह जुडता है । भविष्यतकाल मेँ केवल 
पुरुष के कथन के अनुसार बदलता हे । जैसे- 


भविष्यत्‌काल 
पुलिग स्त्रीलिग 

एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
करनावि करनावन करमावि करनावन 
करनावख करनोविव करनावख कर्नोविव 
करनावुं करनावव करनावुं करनावव 

सु करनावि तिम करनावन स्व करनावि तिमुं करनावन 
यि करनावि यिम करनावन यि करनावि यिमुं करनावन 
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पाठट-23 


योमि जमहूरिया 


: आदाब डार सोब! बोजनोविव क्या छिव 


करान 


: आदाब | वलिव विहिव। अखबार छुस 


परान । रटिव परिव तोह्यति। यि 
कोशुर अखबार । यिष्छु हाल हालुंय 
शो'रू करन आमुत। यिषुये'ति 
प्यठय शाया करनुं यिवान | 


: जान गव, मगर म्यानि दस्य्‌ यियि नुं 


परनुं। बोजर्नोविव तोही अहम स्वरखियि 
क्या क्या छे' दिनं आमचं । 


: अदुं माहरा बूजिव । पगाह षु योमि 


जमहूरिया मनावनुं यिवान । यि खबर छे! 
प्यदुं कनि दिनं आमुंच। योमि जमूहरिया 
छु प्रथ वेरियि 26 जनवरी मनाव 
यिवान। राजधोनी मन्ज छ सारिवुंय 
ख्वतुं बेड तकरीब सपदान। अथ 

मन्ज छु राष्ट्रपति त्रिरगुं लहरावान। 

तस छि जमीनी, समंदरी तुं हरवोयी 
फोजिक्य सरबराह सलोम्य दिवान। 


: वेयि क्या छु अति सपदान? 
: अति छि मुखतलिक फोजी तुं गोर फोजी 


दस्तु नंव्य-नव्य करतब हावान। सारे'य 
रियासंच ति छि पननि-पननि आंकियि 
हावान। 


: अछा सानि रियासंव हन्द प्रोग्राम क्याह 


छु 


ध सिलिसलस मंज यियि स्टेडियमस 


मंज अकि त्रकरीवि हद संज्ञ करनु। 
तकरीबि म॑ज्ञ यियि मुर्कोमी पुलीसुं, 


गणतन्त्र दिवस 


डार साहब, सुनाइए क्या कर रहे हँ आप? 


आदाब। आइए बेदिए। म अखबार पढ रहा 
हू | लीजिए, आप भी पढिए। यह कश्मीरी 
अखबार हे। इसे हाल ही मे प्रकाशित 
किया गया है। यह यहीं से प्रकाशित होता 
हे। 

ठीक हे, किन्तु मेरे दारा नहीं पढ़ा जाएगा। 
आप ही सुनाइए। विशेष शीर्ष-पंक्तियां क्या 
दी गई हे। 

अच्छा जी सुनिये। कल गणतन्त्र दिवस 
मनाया जा रहा हे । गणतंत्र दिवस प्रति 
वर्षं 26 जनवरी को मनाया जाता हे। 
राजधानी मे सब से बडा समारोह आयोजन 
किया जाता हे। इस मे राष्ट्रपति तिरंगा 
लहराते हे । उन्हं तीनों सेनाओं के 

सेना अध्यक्ष सलामी देते हे। 


वहां ओर क्या होता है ? 

वहां पर विभिन्न सेनिक तथा अर्धं सेनिक 
बल अपने नये नये करतबं दिखाते हे । 
सभी प्रदेश अपनी-अपनी ्ंकियां 
दिखाते हे | 

अच्छा हमारे राज्य मे क्या कार्यक्रम है? 
इस सम्बन्ध मे स्टेडियम मे एक समारोह 


का आयोजन किया जाएगा। समारोह में 
मुकामी पुलिस, होमगाडस, एन.सी.सी. 





| 
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होमगाड, एेन.सी.सी. तरफुं गवर्नरस 
सलेम्य्‌ दिनुं। 


: ब्रह कुन क्या छु लीखिथ? 
: लीखिथ ठु जि रियासती गर्वनर सुन्द 


अथुं यिन कौमी खंदमेच बापथ यनाम 
वोगुरनुं । अथ मोकस प्यठ यियि स्कूल 
बचन हृन्दि तरफ र॑ंगारंग प्रोग्राम पेश 
करनुं। योमि जमहूरिया किस सिल्सिलस 
मंज यियि वारयाहन प्रोग्रामन ति दस 
तुलनु। 


: यिम प्रोग्राम क्या छि? 
: यथ छु गो'ट लीखिथ। यि छुनुं परनुं 


यिवान। क्याहं ताम छु, बे' गर लूकन 
यिन पुलाट तक्सीम करनुं। 


: खबर यथ ज्ञन छु ये'त्यूनय कालम 


म्वकलावनुं आमुत। शायद आसि सफु 
चोरस प्यठ दिनं आमुत। सु यियि पतु 
ति वुछनुं। ग्वड वुछव यि सफु | 


: ग्वड गो'छ यो"हय सोरुय परनुं युन। 
: अदुं यिं पोद्य्‌ तोय वँनिव । तुहुंद 


वनुन तुं सोन नुं मानुन। ति बन्या। 
(सफु फिरिथ) यि क्या छु ये"त्यन 
दिन आमुत| 


: क्या सना छु लेखनं आमुत? 
: लेखनं टु आमुत ज्जि पगाह ठु वारयाहन 


तरकिर्योती प्रोग्रामन दस तुलन। 


: कमन प्रोग्रामन छु दस तुलुन ? 


: आ तिति वनोवुं | बूजिव | बे! गर लूकन 


मज़् पुलाट बवोगरुनुं अलावं यियि 
बे'सहारन हन्दि बापथ अकि टरस्टुच 

शो' रूआत ति करनुं। अंकिस सरकोरय 
4. नस मज ष्टु वननुं आमुत जि पगाह 
यिथि सरर्कोर्य्‌ अमारचन प्यठ ज्ूल करन। 


पाठ-23: योमि जमहूरिया 
की ओर से गुवर्नर को सलामी 
दी जाएगी | 
आगे क्या लिखा है? 
लिखा हे कि राष्ट्रपति द्वारा राष्द्रीय सेवाओं 
के लिए पारितोषिक दिए जाएगे। इस 
अवसर पर स्कूलों के छात्रं कीओर से 
रंगा-रंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा | 
गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य मे कई 
कार्यक्रमों को आरम्भ किया जाएगा | 


ये कार्यक्रम क्या है? 

इस पर अस्पष्ट लिखा है | यह पढ़ा नहीं 
जाता। कुछ हे। बेघर लोगों को प्लाट 
बटे जाएंगे | 

न जाने इस कालम को यही पर समाप्त 
किया गया हे। सम्भवतः पृष्ट चार पर 


दिया होगा| वह बाद में भीं देखा जाएगा | 
पहले यह पृष्ट देखें | 


पहले यही सारा पढ़ा जाना चाहिए । 

अच्छा, जैसे आप कहें । आपके द्वारा कहा 
जाना ओर हमारा न मानना। एसा हो 
सकता है? (पृष्ट उलटकर) यहं पर यह 
क्या दिया गया है| 

जाने क्या लिखा गया है? 

लिखा गया है कि अगली प्रातः कई उन्नति- 


प्रद कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया जा रहा 
हे। 


किन कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया जा 

रहा है? 

हा, वह भी कहता हूं । सुनिए। बेघर लोगो 

मे प्लाट बांटे जाने के अतिरिक्त निराभ्रितों 

के लिए एक ट्रस्ट का आरंभ भी 

किया जाएगा । एक सरकारी बयान में कहा 


गया है कि कल सरकारी भवनों पर दीप- 
माला की जाएगी 


भारतीय भाषा ज्योतिः क्मीरी 
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: गव पगाह णामन आसि सिरीनगर गहर 


महरे'न्य्‌ ह्य सजावनुं आमुत | पगाह शामन 
वुछव नजारु। अमापो'ज परेड यियि नुं 
वुनुं। तो' ह्य. गेछिवा परेड वुछनि? 


: न। तति आसि बारु रश । म्यानि दस्य 


यियि नुं तोर गछनुं। बं वुछि टी .वी. प्यदु| 
यि यियिना टेली कास्ट ति करनुं। 

परुस ति आव करनुं। पत्छुमे' 

"टे गोरहाल" ग्न | 


: तोर क्याजि वुं गन? 
: तति षु योमि जमहूरिया किस 


सिलिसलस मंज अकि मुर्शोयरुक संज्ञ 
करनुं आमुत। बड़्यन बड्यन शोयरन छे! 
दावथ दिनुं आमुच। यि ष्ठु अहम 
मुशायर। तो'ह्य ति पकिव | 


: बुं गष्ृहा । मे' छुना कोल्य्‌क्यथ नेरुन। 


कालय गछि तर्योरी करनुं यिन्य्‌। यि 
वुछतव वति मुत्लिक क्या छु लेखनं 
आमुत” 


: आ वति मुत्लिक ति छु ये'त्यन लेखनं 


आमुत। बृजिव, बुं परु । द्रेफिक 
पुलसकिस अंकिस इतलाहस मंज छु 
वननु आमुत जि सिरीनगर जोम 

कोमी शाहराह यियि पगाह प्य्तु ओ'क 
तरफ द्रेफिकुं बापथ यलं त्रावन। 
सिरीनगरु प्यदु जो'म गछन वाजनि 
वस यिनुं दुहचि चोरि बजि ताम जवाहर 
टनलि अपोर त्रावनुं। पगाह आसि जमि 
प्यठ सिरीनगर कुन गाड्यन यनुक 
इजाज्थ | 


¦ व्वन्य्‌ गछि मोसम ति ठीक रोजुन | अगर 


शीन प्यव तुं न्य्‌ कथ। 


: यिति षु लीखिथ | 
: क्या ठु लीखिथ? 
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अर्थात कल सायं श्रीनगर दुल्हन की तरह 
सजाया गया होगा। कल नजारा देखा जा 
सकेगा । किन्तु परेड नहीं देखी जा सकेगी । 
क्या आप परेड देखने जाएगे? 

नहीं वहां काफी रश होगा। मेरे द्वारा वरहो 
नहीं जाया जा सकेगा । मै टी.वी. पर 
देखूगा । इसे प्रसारित किया जाएगा ना। 


गतवर्ष भी किया गया था। फिर मुञ्च 


"टेगोरहाल"“ जाना है । 

वहां क्यो जाना है? 

वहां गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य मे एक 
कवि -सम्मेलन का आयोजन किया गयाः है । 
बड़-बड़े कवियों को आमन्त्रित किया गया 
हे । यह एक महत्वपूर्णं कवि-सम्मेलन हे। 
आप भी चलिए। 

भ भी जाता। मुञ्चे परसो चलना हे । एक 
दिन पूर्वं ही तैयारी की जानी चाहिए | यह 
देखिए कि मार्ग के सम्बन्ध मे क्या लिखा 
गया ह| 

हां, मार्ग के सम्बन्ध मे यहां लिखा गया हे । 
सुनिए म पढ़ता हू। दैफिक पुलिस की एक 
इतला मे कहा गया हे.कि श्रीनगर जम्मू 
राष्ट्रीय राज-मार्ग कल से एक तरफा 
दरफिक के लिए खोल दिया जाएगा | 
श्रीनगर से जम्मू जाने वाली बसँ दिन 

के चार बजे तक जवाहर टनल पार कर 
सकेगी | कल गाडियों जम्मू से श्रीनगर 

आ सकेगी | 


अब मौसम भी ठीक रहना चाहिए । यदि 
बफ॑ गिरी तो कैसे होगा। 

यह भी लिखा हे । 

क्या लिखा है? 
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कडमीरी 


: अंदाज छु लगावनुं आमुत जि पगाह 


पे'यि वादी मंज कुनि कुनि शीन। 


: गव वथ हे'कि बंद ति करनुं यिथ। 
: कँल्यक्यथ गछि तिमन सुबहय फोनस 


प्यठ प्छनुं युन. तुं अदु नेरुन जो'म कुन। 


: मे' वन्योव अंकिस दोसतस ज्जि चानि 


्द॑स्य्‌ यिया एयर टिकट अनूनं मगर 
तसन्दि दंस्य्‌ आयि नुंयि कमि करनु। 
: तम्य सन्दि दंस्य्‌ क्याजि आयि नुं अननु 
: अज छिना दह ल्वकट्‌य्‌। दो'हस चुन 
किहीं करनं यिवान। प्यदुं टु रश । 


:तिष्छुपो'ज। यनु प्यदुं वथ बंद करनुं 
आयि तनुं प्यदुं सपुद सख रश । 

: व्वन्य्‌ छु दयस पुशरावुन । वुन्य्‌क्यन क्या 
यियि करनुं। 

: आ, दय छु बो'ड। 
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अनुमान है कि कल घाटी में कहीं-कहीं 
हिमपात होगा| 

मतलब, मार्ग बन्द भी किया जा सकेगा। 
परसो उनसे प्रातः ही फोन पर पूछा जाना 
चाहिए । उसके बाद ही जम्मू की तरफ 
रवाना होना चाहिए । 

मेने एक मित्र से कहा था कि क्या आपके 
दारा एयर टिकिट लाई जाएगी? उसके 
दारा यह कार्य नहीं किया गया | 

उसके द्वारा क्यो नहीं लाई गई? 

उसने मुञ्े कहा कि अब दिन छोटे है ना। 


दिन में कुछ किया नहीं जाता । दूसरा यह 
कि रश भी अधिक हे। 


वह टीक हे। जब से रास्ता बंद किया गया, 
अधिक रश हो गया | 

अवदेवके हाथमे हे। इस समय क्या 
किया जा सकेगा 

हा, ईश्वर बडा हे | 





अखबार 

पेतिमि रयु 
शो'स 

दस्य 
बोजर्नोविव 
पे'ठय्‌ पेटी 
योमि जमहूरिया 
गवरनर 


शब्दार्थ 
हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
समावार-पत्र कोमी राष्ट्रीय 
गत मास प्रोग्राम कार्यक्रम 
9 दस श्रीगणेश (आरम्भ) 
दारा म्वकलान समाप्त होता ह 
पुनाइए ति बन्या क्या एेसा हो सकता है 
संक्षेप से खंदमत सेवा 
गणतन्त्र-दिवसं यनाम इनाम 
0. गोट अस्पष्ट 
१6 बे सहारन असहायों, निराश्रितों 
सारो मुशायरु कवि-सम्मेलन 

अनिवार्यतः क 1 49 

चोर चार 
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अस्यास 
1 वाक्यो मे रेखांकित शब्दों के स्थान पर दिए हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए 
(क) उदाहरण- म्यानि द॑स्य्‌ यियि न परनुं। 


1. ख्यनु | 

2. 1. लेखन | 

८ व. वननुं। 
4.“ बननु। 

धि पकनुं। 

(ख) उदाहरण म्यानि दस्य यियि नुं गछन्‌ । 

५. च 9 | 

2. -षानि म | 

3. तुरि | 

व, अदि 4 6 | 

5. म्थानि ग | 

(ग) उदाहरण- पगाह छुं योमि जमहूरिया मनावनुं यिवान। 

1 बाड दहः ^ 1. | 

४. न योमि आजादी 7... | 

५ व्वशरूस ~. | 

नवं गह (10 | 

ए. „ल महरम ....... (1 | 

(घ) उदाहरण- योमि जमहूरिया छु प्रथ वेरियि मनावनुं यिवान। 
1. चि प्रो 1.4 बनात्‌.) | 
2. यनि थि 44. 0 | 

0 वत 4 सन्‌ 0 | 

4 योमि आजी हातन्‌ | 
७ कानि 4 व्वपदावनु ^ | 
(च) उदाहरण- गवरनर सुन्दि दंस्य्‌ यिन यनामुं बोंगरनुं रन | 

1. न जरि | 

ध, क्व | 

अ 5 त. | 

(छ) उदाहरण- पेतिमि वंरियि आव दस तुलनु। 

1 लेखन | 
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1 वुन्‌ | 
9 गछनुं। 
स बनावनु। 
(ज) उदाहरण- तिमन आयि य॒नामुं दिनु। 
1 ग रव । 
क कलाम) | 
0 शालं. | 
9 षस ४ | 
० त्वाया 
(ञ्ज) उदाहरण- म्यानि ्दस्य्‌ यियि परनु। 
1 न १ यियि लेखनु | 
स. यियि ख्यनु। 
=... यियि रननुं। 
न 1... यियि अननुं। 
4 4 यियि सोजनु। 


व॒ कोष्ठक मे दिए हुए शब्दों का उपयुक्त प्रयोग करते हए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 
उदाहरण- यि खबर छे' प्यठ कनि दिनं आर्च । (आमुत, आर्मुच) 


1 (1 गवरनर सुन्दि दस्यू र्लंहरावन। (यियि, यिवान) 

“~ सभसाकसवयदि 1... स्टेडियमस मंज अकि तकरीबि हंद संज्ञ करन । (यियि, आमच्‌) 
०. रसति 110 प्रोग्राम शो'रू करनुं | (यिन, आयि) ¦ 

4. स्कूल बचन हन्द लय अख रंगा रंग प्रोग्राम ति पेश करनं । (यियि, यिन) 

७५. भिक्या दिनं... ? (यिवान, आमुत) 


ता कोष्ठक मे दिए हुए शब्दों तथा क्रिया-पदोँ को उपयुक्त रूप देते हुए वाक्यों की पूति कीजिष्‌। 
(क) उदाहरण- कोमी 


जडं कर यियि लंहरावनुं। (रलहराव) 


1. अथ मोकस प्यठ आसि केचन स्कीमन (9 आमुत | (कर) 
2. यिष्छुप्रथर्वेरियि यिवान । (हाव) 

५ वलं गछ योह. युन | (पर) 

तिहंदि देस्य्‌ गोष्ठ... युन । (वन) 


यि कालम षु येतिनय आमुत | (म्वकलाव) 
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(ख) उदाहरण- प्रोजकटन यियि दस तुलनुं। (दस तुलुन) 


1. -म्यानिं दस्य िथि 2 । पेश करुन) 

2. तति धिनु । (यनामुं बोगरन्य्‌) 

3. बे गेरु लूकन यिन पुलाद “~ । (तकसीम करुन्य्‌) 
4. यिं छु हाल दालुय ~ आमुत | (शो'रू करुन) 
6. गवरनरस यथि ^ । (सलोम्य्‌ दिन्य्‌) 


1\ उदाहरण के अनुसार प्रत्येक वाक्य के दो-दो वाक्य बनाइए। 
(क) उदाहरण- कोमी जडुं छु लहरावनुं यिवान | 
[ कोमी जं आव र्लेहरावनु| 
7 कोमी जंडुं यियि लंहरावनु।| 
1. अथ मोकस प्यठ छु वनुनुं यिवान। 


 _ „न 


[बा 1 9 


[आ 


॥ वि 1, 1. 


7 ` 1 
| 
(ख)उदाहरण- यि ठु वननु आमुत । 
[ यि ओस वनुनुं आमुत। 
7 यि आसि वर्नुनं आमुत। 
1. यि षु करनुं आमुत। 


242 


2. प्रोग्राम छु पेश करनुं आमुत। 


1] 


व 4 111१1170 41171 111 


11 


~ ^ ~+. 1.11 (7.111.111. 


(ग) उदाहरण- चिदृय्‌ यियि लेखनं | 
1 चिदि यिन लेखन 
1 चिदि आयि लेखनं 


# # # ॐ 
~ (~ 1- 


४ निम्न वाक्यों को निषेधात्मक वाक्यों मे बदलिए। 

उदाहरण- फोन यियि करन फोन यियि नुं करनुं। 
1. संज यियि करनुं। 

प्रोग्राम आव पेश करनु। 
यि खबर छे दिनुं आर्मुच। 
यि ष्टु परनुं यिवान। 

सु यियि पतुं वनुं । 


4. 9999 9.9.99. कक. 


= ^ 
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\¶ निम्न कर्मवाच्य वाक्यो को कर्तृवाच्य वाक्यो मे बदलिए। 


(क) उदाहरण- यि षु यिवान | यि छि वनान। 

1. फोजि दस्य छ' वननु सलम्य्‌ दिनु यिवान। | 
2. यिष्ुपरनुंयिवानं] † .  ¶† | 
3. परुस आयि स्कीम शो रू करन्‌॥ ^ | 
4. राथ आव योमि जमहूरिया मनाव ^ | 
5. कोमी जडं यियिं लेहरावनु॥. । | 
(ख) उदाहरण- हु छु लेखान | तम्य सुन्दि दस्य छ लेखनं यिवान। 
1. बुस प्रारान।'' / .। ^ 4 | 
2. शुर्य्‌ छि रगा रग प्रोग्राम पेश करान | 
3. गवर्नर ठु जं लंहरावान | 10 | 
4. यिच्छ लीखिथ| 4 | 
5. अखबारस म॑ज्ञ छदिथ॥ | 


णा कोष्ठक में दिए हुए हिन्दी वाक्यांशों का कश्मीरी रूप देते हुए वाक्यो की पूति कीजिए । 
(क) उदाहरण- म्यानि दस्य छु अखबार परनू यिवान। (पढ़ा जाता) 


1. कालम छु ये'त्यनं नन । (खत्म किया गया) 

2. कमी नड्‌ 111 | (लहराया जाएगा) 

3. म्थानिं दस्य 1 | (पढ़ा जाएगा) 

4. यि ष्टु प्रथ वेरियि 4... । (किया जाता) 

5“ परुसं वि. | (किये गए) 

णा 'क' खण्ड के वाक्यांशों को 'ख' खण्ड के उपयुक्तं वाक्यांशों से जोडकर सही वाक्य बनाइए। 
(क) (ख) | 
यिष्ुदहाल हालय मनावनुं यिवान 
पगाह छु योमि जमहूरिया प्रोग्राम यिन शो'रू करनुं 
वारयाह तरकिर्योती शो'रू करनुं 
परुस ति आयि प्रोजक्ट कनि दिनुं आमुच 
यि खबर छ प्यदुं शो'रू करन आमुत 


1 कोष्ठक में दिए गए प्रश्नवाचक शब्दो का उपयुक्त प्रयोग करते हुए निम्न वाक्यो की पूर्ति कीजिए। 
(केम्य्‌ सुन्दि, कर, कस, कथ, क्या) 

उदाहरण- म्यानि दस्य क्या नुं परनुं यिवान? 

1. बथानि जमहुश्वा छ मनावनुं यिवान? 





+ ॥ 
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ध. ्द॑स्य्‌ यियि जंद्ु लहरावनु? 
4. यियि सलेम्य्‌ दिन? 
4 यियि दस तुलन? 
सलक "4. यिन पुलाट दिन? 
योमि आर्जञोदी 


पगाह षुं योमि आरजोदी मनावनुं यिवान। अथ सिल्सिलस मंज ठु राजदानि मंज अकि बजि तकरीवि 
हंद संज करनुं आमुत । अथ मोकस प्यठ यियि सरकार्य्‌ इमारचन प्यठ कोमी जडुं लेहरावनुं। गरन यियि 
जूल करन । सदरि जमहूरिया सुन्दि देस्य्‌ छे' अपील करनुं आर्मुच जि मुलर्कुचि आर्जोदी तुं सोलिमिर्येच 
गछठि प्रथ कमतस प्यठ रोँछ करन यिन्य्‌ | नवजवानन ठु वनन आमुत जि मुल्क मजबूत करनं बापथ यिन 
तिम ब्रह कुन । अमी सत्य्‌ खसि आर्जोदी हन्यन मुर्जोहिदन हन्जञ क्वरर्बोनी रथि । 

सरकार ्दस्य्‌ यिन अथ मोकस प्यठ केह तरकिर्योती कामि शो'रू करनि। जमीनर्दोरी हन्य जदीद 
आलं यिन प्रथ जिलस नुर्मोयिशि बापथ थावन। बुलाक सो'थरिस प्यठ यिन जायि जायि केम्प लागनुं। 
यिमन म॑ज्ञ यियि काशकारन ज्यादुं फसल दिन वाल्यन व्याल्यन हंद इस्तिमाल हे'छिनावनु। माहौल शद 
तुं साफ थावनुं बापथ यिन केह स्कीमुं शो"रू करनं । कुल्य्‌ रुवनचन केचन मुहिमन यियि दसं तुलन। 

राथ आयि योमि आजादी हन्दिस सिल्सिलस मंज चत्जिहन व्वस्तादन तवसीफी सनद दिन। यिम 
यनामुं आयि अकिस नामवर मोहिरि र्तोलीम सब्दि दस्य वोगरनुं। मे'हमानि खसूसी सब्दि रदस्य आव यिमन 
व्वस्तादन मुबारक करनुं| 

अज आयि अंकिस तकरीवि प्यठ अख किताब इजरा करनुं। किताब छे "आर्जोदी पतुं सोन वतन" | 
कितावि मंज छु लेखनं आमुत जि पंज सालं मनसौबन तहत कँचाह तरकी छे' करनं आमच। 


शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
योमि आर्जोदी स्वतंत्र दिवस जदीद आधुनिक 
मनावनुं यिवान मनाया जाता हे म ८0 श 
अथ सिलिसलस मंज इस सम्बन्ध में बुलाक स ८ बुलाक सतह पर 
राजर्दोन्य्‌ राजधानी माहोल = पा 
सरर्कोर्य्‌ इमारत सरकारी इमारत(भवन) मुहिमन मुदहियो को 
लेंहरावनें धिं दस तुलन आरम्भ करना 
अपील व व्वस्तादन अध्यापकों को 
मुलर्कुचि देश की तवसीफी सनद प्रशस्ति-पत्र 
सोलिमिर्येच अखण्डता यनाम पुरस्कार 
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ण्य 


हर एक नामवर्‌ 


तमिस प्यदठ उस पर मोंहिरि तोँलीम 
पंज सालान मनसोब पेच वार्षीय योजना तरकि्योती कामि 
आजोदी मुजोहिदन स्वतंत्रता सेनानी जमीनरददोरी 


क 0 0 ~ 4 ~क 


() 


अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नो के उत्तर दीजिए। 
पगाह क्या छु मनावनुं यिवान 2 

तकरीवि हंद संज्ञ कति छु करनुं आमुत † 

कोमी जंडुं कति यियि लंहरावनुं ? 

सदरि जमहूरियन क्या अपील छे" करमुच ? 
तरकिर्योती कामि कर यिन शो'रू करनुं ? 

नुमोयशि मंज क्या छि थावनुं आमुत्य्‌ ? 

के'म्पन मंज क्या यियि हे'खिनावनुं ^ 

व्वस्तादन क्या आयि दिन 2 

सनद कम्य्‌ बोंगरावि ? 


. कितावि मंज्ञ क्या ठु लीखिथ ? 


अनुच्छेद के आधार पर दिए हुए कथनो मे से सही कथन चुनिए। 
पगाह छु योमि आजोदी मनावनुं यिवान। 

अथ मोकस प्यठ यियि गामन मंज जूल करनु। 

गरन यियि जूल करनुं। 

सदरि जमहूरिया सन्दि ्द॑स्य्‌ छे' अपील करनुं आ्मुंच । 
नवजवान यियिन पनुन पान बनावनुं बापथ ब्रह कुन। 
सरकारे दस्य यिन केह तरकिर्योती कामि शो'रू करन्‌ | 
जमीनदोरी हद्‌ प्रोन्य्‌ आलु छि नुमोयिशि मंज थावनुं आमुत्य्‌। 
कुल्य्‌ रुवनुचन मुहिमन आव दस तुलनुं। 

राथ आयि वुहन व्वस्तादन यनाम दिनु। 

यिम यनामुं बोगरोव्य्‌ अक्य्‌ मोहिरि तोलीमन। 


{~ 
> 
६.1 


सुप्रसिद्ध 
शिक्षाविद 
प्रगति के कार्य 
खेती 
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रा 'क!' खण्ड के वाक्यांशों को 'ख' खण्ड के उपयुक्त वाक्यांशों के साथ मिलाते हुए सही वाक्य 
बनाइए। 


(क) (ख) 


1. पगाह टु योमि आर्जोदी छे' अपील करनुं आमुंच। 
2. सदरि जमहूरिया सुन्दि देस्य्‌ अकिस तकरीवि हंद संज्ञ करनुं आमुत। 


3. मलकुचि आजोदी गछि जि मुल्क मजबूत बनावनुं बापथ यियिन तिम 
ब्रोह कुन । 

4. नव जवानन षु वननुं आमुत मुहिमन यियि दस तुलनुं। 

5: जमीनदार हुन्द्‌ आलु छि नुर्मोयिशि बापथ थावनुं आर्मुत्य्‌ | 

6. राजदानि मंज छु मनावनुं यिवान। 

1 


कुल्य्‌ रुवर्नुचन रोक करनुं यिन्य्‌। 


1 कोष्ठक मे दिए हुए शब्दों का उपयुक्त प्रयोग करते हए अनुच्छेद की पूर्तिं कीजिए। 
(संज, राजदानि, यियि, कौमी तरार ग्यवनु, आयि, लंडकन मंज, मे"हमानि खसूसी, मुबारक, 
काशकारन, के"म्प) 


4 योमि आर्जोदी मनावनुं। अथ मोकस प्यठ यियि मज्ञ अकि बजि तकरीवि 
(स करन। परुस 


1. अमि दह सोनिस जिलस मंज रंगारंग प्रोग्राम हावन| 
प्रोग्रामस मंज आव स्कूल लंडकन हन्द 0 क ग्यवनुं। अख मोहिरि र्तोलीम ओस 
- | स 1 0 यनामुं। यिमन व्वस्तादन आव करन 

अज यियि बुलाक संथरिस प्यठ 1. 1 लागनुं। अथ मंज्ञ यियि शरकथ 
करर्मुच दावथ दिन 


) | निम्न हिन्दी शब्दो के समानार्थक कश्मीरी शाब्द दीजिए। 
प्वतत्रता, समारोह, भवन, अखण्डता , बलिदान, किसान, बीज, स्वच्छ, चालीस , अध्यापक | 


४ कश्मीरी मे अनुवाद कीजिए। 

(0 १२ घोषणा की गई हे । बेघर लोगों के लिए घर बनाए जार्पुग। 7. स्कूल खुलवाए 

(ग्‌ २ काम दिया जाएगा। वितस्ता पर दौ नए पुल बनवाए जा्ुगे। यह भी कहा गया 
र भी कई योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा | 


जन दश कगे तनति के लिए कामं कर| ` सर्कार दवारा लोगों को काम दिया 


णा "गांधी जयन्ति" के सम्बन्ध मे कश्मीरी मे एक अनुच्छेद लिखिए। 
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( 
| 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 


©. 

10). 
1.15 
न्थ. 


1; 


९ 


© © ~ © 9 ~> 


10. 


पलव छलिथ वन्य तमि कथ 
सु छ पकान पकान ग्यवान। 


अगर मे' वादुं आसिहे को'रमुत मे' आसिहे 
याद। 


या वन कथ नतुं कर ये'न्दुर। 
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दिप्पणिर्य 
) पाठ 1से 22 तक आप विविध प्रकार के वाक्यों से परिचित हुए ह जेसे- 

. तो'ह्य गेछिव | आप जाइए 
. बुं छुस माशटर | मे मास्टर हू 
. पिकी छे' ग्यवान। पिकी गाती हे। 

तेम्य्‌ को'र फोन। उसने फोन किया। 
. स्व गछठि। वह जाएगी | 
. नु्दुरेशष्ु वो'नमुत। नन्द ऋषि ने कहा है । 
. तिम कर्य तन कोम। वे काम करे। 

बुं ह्यकुं पोदंल्य्‌ पेकिथ। भ पेदल चल सकता हू । 

चेर ह्यो' तुन ग्न । देर होने लगी है| 


कपड़े धोकर उसने कहानी सुनाई। 

वह चलते-चलते गाता हे | 

यदि भने वादा किया होता, (तो) मुञ्चे याद 
होता। 

या कहानी सुनानो नहीं तो सो जाओ। 


ऊपर के सभी वाक्यो मे कर्ता की प्रधानता दी गई है। एेसे वाक्यों को कर्तृवाच्य कहते है| 
(ख)इस पाठ मे निम्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हुआ हे। 


म्यानि दस्य्‌ यियि नुं परनुं। 

तकरीबि मंज यियि जमीनी तुं हरवाँयी फोजि 
अलावुं नीम फोजी तुं पुलसुं द॑स्य्‌ सर्लोम्य्‌ दिनुं। 
केचन बडयन प्रोजकटन ति यियि दस तुलनु। 


कोमी जडुं यियि गवर्नर सुन्द दंस्य्‌ लंहरावन्‌। 
ग्वं गो' यो'हय परनुं युन। 

यि क्या ये'त्यन दिनं आमुत। 

वारयाहन प्रोग्रामन छु दस तुलनुं आमुत। 
तिमन गछछि सुबहय फोनस प्यठ प्रन युन। 
यन प्यदुं वथ बंद करनुं आयि तनुं प्यदुं सपुद 
सख रश | 

अंकिस बयानस मंज छु वनुनुं आमुत। 


मुञ्च से नहीं पढ़ा जाएगा। 

समारोह मे थल, वायु फौजियों तथा अर्धं सैनिक 
ओर पुलिस द्वारा सलामी दी जाएगी । 

कुछ बड़ी योजनाओं का भी उद्घाटन किया 
जाएगा। 

राष्ट्रीय ध्वज गवर्नर द्वारा फहराया जाएगा | 
पहले यही पढ़ा जाना चाहिए। 

यह क्या यहां दिया गया हे । 

बहुत से प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है| 
उन्हे प्रातः ही फोन पर पूछा जाना चाहिए 
जब से रास्ता बन्द किया गया तब से ज्यादा 
रश हुआ। 

एक बयान मे कहा गया हे। 


(ग) ऊपर के वाक्यों में कर्म को प्रधानता दी गई हे। एसे वाक्यों को कर्मवाच्य कहते है । 
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कश्मीरी मे कर्मवाच्य इस प्रकार से बनते हे। 
कर्तृवाच्य 

1. बुंदयक नुं करिथ। 
मे नहीं कर सकूगा | 

2. यनुं प्यठ वथ बंद करख तनुं प्यदुं गव रश। 


जब से रास्ता बन्द किया गया तब से रश हुआ। 


3. हर्वोयी तुं जमीनी फोज दियि तकरीवि प्यठ 
सलोम्य्‌ | 
थल तथा वायु तथा सेना समारोह मे सलामी 
देगी | 

4. बुं छुस पेरिथ दह्यकान। 
भ पढ़ सकता हू | 

8. अंकिस बयानस मंज छुख वो' नमुत। 
एक बयान मे कहा गया है| 

6. बुंह्यकुं नुं गेछिथ। 
मे नहीं जा सकता हूं । 
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कर्मवाच्य 

म्यानि दस्य्‌ यियिनुं करनुं। 

मुद से नही किया जा सकता 

यनु प्यं वथ बंद आयि करन तन प्यठ गव रश। 
जब से रास्ता बन्द किया गया तब से रश हुआ। 


हरवोयी तं जमीनी फोजि दंस्य्‌ यियि तकरीवि प्यठ 
सलोम्य्‌ दिन। 


समारोह पर थल तथा वायु सेना द्वारा 
सलामी दी जाएगी | 

म्यानि दस्य छु परनुं यिवान। 

मुद्ध से पढ़ाजा सकता दहे। 

अंकिस बयानस मंज छु वनुनुं आमुत। 
एक बयान मे कहा गया हे । 

म्यामि दस्य्‌ यियि नुं गष्ठुन | 

मुद से नहीं जाया जाएगा 


ऊपर के उदाहरणो मे कुछ कर्तृवाच्य ओर उनके (00188000) कर्मवाच्य वाक्य दिए गए है। 
व्यान दीजिए कि कश्मीरी मे कर्मवाच्य कि क्रिया बनाने के लिए मूलक्रिया के साथ (नु) प्रत्यय जोड़कर 
क्रिया के विविध रूप काल, लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग किए जाते ह। जैसे- 


मूल क्रिया 


+ प्रत्यय 

हि ८. = दिन 
(0 क्व = करनु 
६२ भल = परु 
गृह्ु + नु ५ गठन 


(यि) क्रिया मूल के काल, लिग, वचन कै 
वर्तमानकाल 


पुलिग 
एकवचन बहुवचन 
1. जंड षुं लहरावनुं जंड छि लहरावरनु 
यिवान। यिवान। 
ववज फहराया जाता हे। ध्वज फहराए जाते हे । 
भूतकाल 


2. जंड आव लहरावनुं। 


ध्वज लहराया गया । ध्वज लहराए गए। 


जड आयि लंहरावन्‌ं | 


अनुसार विविध रूप। 


स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन 
सलोम्य छे" दिनं सलामि छे दिनं 
यिवान। यिवान| 


सलामी दी जातीदहे। सलामी दी जाती है। 


सलाम आयि दिनुं। 


सलामुं आयि दिनं 
सलामी दी गई | 


सलामियों दी गर्ई | 


स्- 
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भविष्यतकाल 
पुलिग स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
1. जंड यियि ्लेहरावनुं| जुं यिन लहरावनु | सलाम यियि दिनुं। सलामुं यिन दिनुं। 
ध्वज फहराया जाएगा | ध्वज फहराएं जाएगे। सलामी दी जाएगी। सलामियों दी जाएगी। 
पूर्णकाल(भूतकाल) 
पुलिग स्त्रीलिग 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
1. जंडुं षु लंहरावनुं जंडुं छि लहरावनुं सलाम छि दिनुं सलाम्‌ छे' दनुं. ,, 
आमुत | | आमुत्य | आमुच। आमचं | 
ध्वज फहराया गया है | ध्वज फहराए गए हे | सलामी दी गईदहै। सलामि्यों दी गई हं । 


देखिए कश्मीरी के विपरीत हिन्दी कर्मवाच्यों की क्रियार्एँ, बनाने के लिए क्रिया के (यि) भूतकालिक रूप 
के साथ 'गछ' (जा) क्रिया के विविध रूप काल, लिग, वचन के अनुसार प्रयुक्तं किए जाते हे। 
यि' (आ) क्रिया के विविध रूप काल तथा वचन के अनुसार देखिए। 





वर्तमानकाल 

जंडुं छु लहरावनुं यिवान | सर्लोम्य्‌ छे' दिनुं यिवान। 

ध्वज फेहराया जाता हे । सलामी दी जाती हे। 
भूतकाल 

जंडुं आव लंहरावनुं। सलम्य्‌ आयि दिनुं। 

ध्वज फहराया गया | सलामी दी गड | 
भविष्यतकाल 

जंडु यियि लंहरावनु | सलोम्य्‌ यियि दिनु। 

ध्वज फहराया जायेगा | सलामी दी जाएगी | 
(घ) । 
1. म्यानि दंस्य्‌ यियि नुं गष्ठनुं| मुञ्च से नहीं जाया जाएगा | 
2. म्यानि ्दस्य्‌ यियि नुं असनु। मुञ्च से हंसा नहीं जाएगा। 
3. म्यानि देस्य्‌ यियि नुं पकनुं। मुद से चला नहीं जाएगा। 
4. म्यानि देस्य्‌ छु व्वथनुं यिवान । अब मुञ्च से उठा जाता हे। 
5. चानि दस्य षु परनुं यिवान। आप से पढ़ा जाता हे। 


उपर्युक्त वाक्यो में भाव की प्रधानता दी गई है। ये वाक्य भाववाच्य के. है। सामान्यता अकर्मक 
क्रियाओं के कृर्तव्यवाच्य वाक्य एेसे भाववाच्य मे बदल जाते हे। 

कश्मीरी के एेसे वाक्य प्रायः हिन्दी की तरह क्षमता तथा योग्यता का बोध कराते है ओर उनके 
निषेधात्मक प्रयोगो से अशक्ता ओर अयोग्यता का बोध होता है। 
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ध्यान दीजिए कि कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों मे कर्ता करणकारकमें होते है। कर्ता के साथ 
दस्य्‌/तरफु^ज्ेरियि परसर्ग जुडते हे । जेसे- 


1. तुहुदि दस्य्‌ आयि नुं टिकट अनुनुं। आपके द्वारा टिकट नहीं लाई गई। 
2. तेम्य्‌ सन्दि तरफ आव करनुं। उसकी ओर से किया गया। 

3. म्यानि जंरियि आव लेखनुं। मेरे दारा लिखा गया। 

4. सानि दंस्य्‌ यियि न वुछनुं। हम से देखा नहीं जाएगा | 


कश्मीरी मं सामान्यता, कृर्तवाच्य के वाक्यों का प्रयोग होता है। कर्म तथा भाववाच्य के प्रयोग तो 


कश्मीरी में कम हे। इस प्रकार के प्रयोग अखबार, वैज्ञानिक, परिभाषा, टी.वी., रेडियो, सरकारी आदेशो 
तथा ओपचारिक प्रसंगो मे किया जाता हे। 


सवाती 
नावि वोल 
सवाती 


नावि वोल 


सवाती 


नावि वोल 


सवाती 


नावि वोल 


नजीर 
नावि वोल 


सवाती 


नावि वोल 
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हावुस बोट 


: त्वहि छा हज काह कमरु खोली? 
: तो'ह्य कच वोच छिवुं? 
: अस्य्‌ छिर्बोचजुंबेयि छि शुर्यं जुं। 


आगर जुं कमर आसन ति गेयोव 
जान। 


: न जिनाब! मे' छु कमरु अख, सु 


ति छु ल्वकुट। 


: अदुं हज ये' त्यन यियि ना तुहंदि दस्य 


कमर द्यावनुं | 


: बहन जी! अगर हय मे' पानस आसि 
हा बुं दिमहा। अछा ठहरिव बुं 


करनावुं तुहंदि बापथ कमरुक 
इन्तिजाम । हुत्यन युस नावि वोल षु 
तमिस आसि काह कमरु खोली । 


: ते'लि करर्नोव्यूतव मोलूम। अस्य्‌ छि 


दो'हस फेरान फेरान थेंक्य॒मित्य्‌। 


चैन च भी 


: दहरिव तो'ह्य। बुं प्ष्टेनावुं तमिस 


लंडकस अथि। 
तला नजीरा! वल्य्‌ वंल्य्‌ यि यूरय्‌। 


: टोठा क्या? 
: चुँ गछ दवान दवान गुलाम नबीयस 


वन। चे' यिम कमरु खोली छिय 
तिम दि यिमन। नेर तो'ताम 
प्रारनावख बुं यिम यो'ताम चुं यिख। 


: अदुं हज यो'ताम तो'ह्य मोलूम 


कर्नोविव तो'ताम चमव अस्य्‌ चाय। 


: वलिव जिनाब! चाय यियि म्योनिस 


हावुस बोटस मंज ति चे'नि। 


हाउस बोट 


आपके पास कोई कमरा तो खाली नही? 
आप कितने लोग है? 

हम मिर्यो-बीवी दो बच्चे है | यदि दो 
कमरे होते तो दीक था। 


नहीं जनाब, मेरे पास एक खाली कमरा 
हे ओर वह भी छोटा हे। 

अच्छा जी तो क्या आप किसी दूसरे 
(हाऊस बोट) में इन्तिजाम करा सकते 
हे । 

बहन जी, यदि मेरा पास होता तो में 
देता । फिर भी ठहरिए। मे आप के लिए 
कमरे का प्रबन्ध करा लूगा। वह जो 
नाववाला है उसके पास कोड खाली 
कमरा होगा| 

फिर किसी से पूछ आईए। हम दिनभर 
चलते-चलते थक गए हे। 

आप ठहरिए; मे ल्के से मालूम 
कराऊ(८लू)गा । नजीर (बेटे) जरा इधर 
जल्दी जल्दी आओ। 

कहिए पिताजी? 

बेटे, तुम दौडते-दौडते जाओं-गुलाम नबी 
को बताओ आपके पास जो खाली कमरे 
पड हे, वे इनको दे। जाओ, तब तक मँ 
इनको प्रतीक्षा करालूंगा | 

जी, जब तक आप मालूम करा लेते है 
तब तक हम चाय पी लेते है। 

जनाब आईए। चाय मेरे हाउस-बोट मेँ 
भी पी-जा सकती हे। 
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सवाती 


नावि वोल 


सवाती 


नावि वोल' 


सवाती 


नावि वोल 


सवाती 
नावि वोल 
नजीर 


नावि वोल 


: अछा! हावुस बोटन मंज ति छा चाय ` 


चनुं यिवान। 


: यि क्या माहरा छिवुँं वनान। यिथ्य्‌ 


होटल छि तिथ्य्‌ छि हावुस बोट ति। 
फरख छ' यि्चुंयजि सु टु ख्वशकस 
प्यठतुंयि षु आवस मंज। 


: अछा, मे' वेन्यूतव ज्जि ये'ति यिम 


हावुस बोट छि तिमन सारिनय मंज़ 
छा सौर्लोन्य्‌ दुंहरिथ? 


` न। काह कांह हावुस बोट छ 
सौ लान्यन हन्दि बापथ बनावनुं आमुत | 


कुनि कुनि मंज छि लूख पानु रोजान। 


 कुनि मंज्ञ छि लूख पानं ति रोजान 


तुं सलान्यन हन्दि वापथ ति छि 
कमरु। युस सोर्लोन्य्‌ योर यिवान। 
षु, सुष्ठु हावुस बोटस मंज रोजुन 
पसंद करान । त्वहि ति को"रवुं जान 
जि हावुस बोटस मंज्ञ रोजनुक यरादुं 
को'रवुं। 


` वनि यियि नुं कह वरनुनं। कमर नय 


बन्योव ते'लि कति ह्यकव रूजिथ। 


: तोह्य मुं वेरिव गम | वुं करनावुं केह 


नतु केह । हरगाह नुं अति बन्योव 

बु वुश्ठिनावुं बे'यि न त्रन निश । ह्‌ 
क्या आव नजीर। शायद छु कमरे 
करनं आमुत। 


: आ। सु छु ग्यवान ग्यवान पकान। 
: गो'बरा! क्या वो'ननय? 
: हरगाह नुं बुं वखतस प्यठ वाचोस 


तिम कमरुं ति गेयेयि। मे' थावर्नब्य्‌ 
तुहदि खोंतरु। पकिव जिनाव | 


: नैर शिकारि मंज वातनावुख 
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अच्छा, हाउस-बोट मे चाय भी बनाई 
जाती हे। 

आप यह क्यो पूते हे, जैसे होटल है 
वैसे हाउस-बोट भी हे । अन्तर तो इतना 
हीदहेकिवे भूमि पर है ओर यह 

जल पर। 

अच्छा आप मुञ्चे यह बताइए कि यहां 

जो इतने हाउस-बोट हैँ क्या उन सब 

मे पर्यटक ठहरे है? 

कोई-कोई हाउस-बोट पर्यटकों के लिए 
हे । किसी-किसी में लोग स्वयं रहते है 
ओर किसी मे लोग भी रहते हैँ ओर 
पर्यटकों के लिए भी कमरे हें। जो पर्यटक 
यहां आता हे । वह हाउस-बोट मे रहना 
पसन्द करता हे। आपने भी अच्छा किया 
जो हाउस-बोट मे ठहरने का इरादा 
किया। 


अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है । यदि 
कमरा नहीं मिला तो कहँ रह सकते है| 
आप चिन्ता न कीजिए । भँ कुछ न कुछ 
करवालूगा। अगर वर्ह नहीं मिला तो मेँ 
दो-तीन व्यक्तियों से पता करवारगा वह 
नीर आया। शायद कमरे का प्रबन्ध 
किया गया है| 


हा, वह गाते-गाते चलता हे। 
बेटे क्या कहेगा | 
अगर मँ समय पर न पर्हुवा होता वे 


कमरे भी(हाथ से) जाते मैने इनके लिए 
रखवाये। चलिए जनाब। 


चले जाओ। 'शिकारे' मे पर्हुचा दो। 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी ~ 
सवाती : हिमी! करी डंडियस आलव। सु छुय हिमी, डंडी को बुलाओ। वह वहां बैठा 


हुत्यन विहिथ। दपुस वलुं। वेयि दपुस हुआ हे। कहो, मेरे द्वारा भी कमरा 
म्यानि ्दंस्य्‌ ति आया कमरु करनुं किया गया कि नहीं ? 


किनुंन। 

शब्दार्थ 
कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 
खोली खाली मोलूम मालूम 
वोच घर के सदस्य फरख अन्तर 
हावुस बोट हाउस-बोट ख्वशकस प्यठ भूमि पर 
नावि वोल नाववाला्होजी) आवस मंज पानी मं 
फेरान फेरान घूमते-घूमते वल्य वल्य जल्दी जल्दी 

अस्या 


[ वाक्यों मे रेखोकित शब्दों के स्थान पर दिए हुए शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाईए | 
(क) उदाहरण- अस्य्‌ छि फेरान फेरान थक्य॒मित्य्‌ | 


५ = क लेखान लेखानं ~~. ¬ | 
ध क पकानं पकाना + | 
न वु्ानं वुशनं 10 | 
नवनन | 
० ग्यवानं ग्यवान "^ | 
(ख) उदाहरण- काह काह हावुस बोट छुं सोलान्यन बापथ | 
1. अख अखं ~. भश | 

2. बंड्य बद्‌ | 

9 अखल असल ....~ | 

4. ब्रूठिम ब्रूविमं "4 7 | 
(ग) उदाहरण- अगर मे' पानसं आसि हा ब दिमहा | 
1. . ~ पन्य | 

श पताह ' 4.1 | 

9. श निश | 
व व्वमेद „00 | 
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(घ) उदाहरण- अगर जुं कमरु आसन ति गेयोव जान। 


81 (ला | 
ध, रन...) | 
1५ वनाव 44 | 

क १ | 

= मग 4.) 

(च) उदाहरण- यिथ्य्‌ होटल छि तिथ्य्‌ छि हावुस बोट ति। 
१4 1. 1 वाह... | 
ध "11 पवान्‌ 1 हा. | 
00 ल. गाद... | 
४ अष. तित | 
1) वारिव मालिन्य.....---.... | 
(छ) उदाहरण- मे' युस कमर षु सु छु ल्वकुट। 

नि) मवा 1.4 | 

2. "^ दुकान. 0 | 

^, क. 1 वलाम | 
0 कलाम्‌ 1 | 

0 1 | 

(ज) उदाहरण- बुं करुनावुं तुहंदि बापथ कमरुक इन्तिजाम । 
1 सोजनुकं 1... | 

८ 110 वाध ०... | 
1, मनक. | 
1. आवक 42... | 
0 कालीनुक 1. | 

(अ) उदाहरण- नेर शिकारि मंज वातनावुख। 
(४.1... बे'हनावुख | 

= व 4 वुछिनावुख | 

= न फेरनावुख | 

न तारनावुख | 

०. 9 अनुनावुख | 

(प) उदाहरण- वे"यन यियि ना तिहंदि दैस्य्‌ कमर्‌ द्यावन्‌ं। 
14. त, ५) किताब परनुं। 
ध, 


„1 चिद्य्‌ लेखन | 
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3. (न कथुं वननुं। 

ए बतुं ख्यनु| 

= आराम करनुं। 

(फ) उदाहरण- चाय यियि म्योनिस हावुसं बोटस मंज ति चनु। 

1. "शल = गरस... बनावन्‌ | 

2. चिद्य ~~ दफतरस 1411 लेखनु | 
3. कलीन = बाजरस 2.0 ह्यनु | 
4. ना होदलस्‌ ख्यन्‌ | 
उल्‌ „^= रातस) 4 गछन्‌ | 


7 कोष्ठक में दिए हुए शब्दौ के उपयुक्त प्रयोग करते हुए वाक्यो की पूति कोजिए 
(बे'यि, तिथ्य्‌, पकान-पकान, कुनि-कुनि, वाचोस, आसहा) 
उदाहरण- च्व कूर छे' पकान-पंकान 'ग्यवान | 


1. ` हीठल छि बोजनुं यिवान। 

2. आगर बु गाधुतं ~ चं आसुंहख समख्योमुत। 

3. हरगाह नु बुं वखतसव्यल 0. नुं सु कर्मेरु ति गयोव। 
4: यिथ्य्‌ होटल चि 1 छि हावुस बोट ति। 

8. . अस्यःछि ज बाच." शुर्य्‌ ज। 


ना कोष्ठक में दिए हुए शब्दों के उपयुक्त शब्द को चुनते हुए वाक्यो की पूर्तिं कीजिए। 
उदाहरण- चं गछ दोरान-दोरान वनुस। (दोरान दोरान, दोर) 

1. हावुस बोट ठु सोँलान्यन हन्दि बापथ । (कांह कांह, कुनि कुनि) 
अगर म“ पनस. आसिहाबु 0 | (दिम, दिमहा) 

हरगाह नुं बुं वखतस प्यठ ........ "09 तिम कर्मेरु ति गेयेयि। (वातख, वाचोस) 
युथलोटल छ. छु हावुस बोट ति। (त्युथ, सु) 

नश 1. कर्मेरुषुसु ष्ठु ल्वकुट। (युस, यिम) 


1 कोष्ठक में दिए गए हिन्दी शब्दों के कश्मीरी समानार्थक शब्द देते हुए वाक्यो की पूर्तिं कोजिए। 
उदाहरण- गो'बरु चु गष दवान-दवान। (दोडते-दौडते) 


~ - 


1. अगर मे' पानस.आसि हे बुं । (देता) 

2. हरगाह न बुं वखतस प्यठ सु समखिहे न मे' । (पर्हुवा होता) 
11114 कर्मरुष्ुसु ष्टु ल्वकुट। (जो) 

५. चिथ्च्‌ कालीन छ + न छि शाल ति। वैसे) 

3. 


अगर शु कमर ति गव जान। (होगे) 








= 
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९ "क" खण्ड के वाक्यांशों को 'ख' खण्ड के उपयुक्त वाक्यांशों से जोडते हुए टीक वाक्य वनाइए | 


(क) (ख) 
1. म्यानि दस्य । सु समख्योव मे' | 
2. हु ्लंडकुं छु हावुस बोटस .मंज्ञ ति चनु । 
3. हत्यन युस नावि वोल छु दवान दवान पकान। 
4. चाय यिय मम्योनिस ` यियि मोलूम करनावनुं। 
5. काह कांह हावुस बोट छु सोलान्यन हन्दि रोजनुं बापथ। 


९ उदाहरण के अनुसार कोष्ठक मे दिए हुए वाक्यों को जोडिए। 


(क) उदाहरण- सु छु असान। सु ष्टुं पकान। = सु छ असान असान पकान। 

1. बुंषुस दोरान। बुं छुस पकान। =` | 
2. सु छु लेखान । सु ठु सोचान। ~ | 
3. सुष्ठु वुषछान। सुषु परान। = | 
4. तिम ओंस्य्‌ नचान.। तिम्य्‌ ओंस्य्‌ ग्यवान। ० | 
5. चूं ओसुख बोज्ञान। चं ओसुख कथुं करान । ०५०, | 

(ख) उदाहरण- हु ठु मकानुं। हु छु म्योन मकान । = युसहुमकानषुसुष्ु म्योन। 

1. दहुष्ठु हावुस बोट। यिष्ु म्योन। ५ ध, | 
2. दहुष्ठु गरु। यि ठु मोहन जियुन। 1 | 
3. दुषु बाग। यिष्ठुबवो'ड। स | 
4. हु छु सर्लन्य्‌। यि छु लखनवुक। न | 
5. द्व छे' ज्ञनानुं। स्व छे' सवाती | =. | 


शा उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। 
(क) उदाहरण- ह छ पकान पकान ग्यवान | 


सुषु पकान पकानुय ग्यवान। 
1. सुष्ठु दोरान दोरान गछठान। 


1. | 
2. साती क फेन करन धकार 04 1 | 
ॐ "लिगं छि कमर छिन छारा नरान |: | ` ` ` | 
4. अस्य्‌ छि यिवान यिवान तिहुंद वातान | = | 
5. संलेन्यं छि कशीरि गणान गान डल वुषछान | = „० | 
(ख) उदहारण- बुं छुस चाय बनावान। म्यानि दस्य छे चाय बनावनुं यिवान्‌ | 

॥ वि @ कमस करन ` | | च | 
2. द्वय च्यवन 4 ब "१ पव | 
५... सालान्थि किं भावि सलि करान । +. + ० | 


भारतीय भाषा ज्योतिः कश्मीरी 257 


4. तिम छि ` हावुस बोट बनावान। 
5. शिकारि वोल षु चार चि्नोरी हावान। 


+" उदाहरण के अनुसार निम्न वाक्यो से दो-दो अलग-अलग वाक्य बनाइए। 
(क) उदाहरण- अगर चं आमुत आसहख बुं समखुंहय | 
[ चं आखनुं। 
ना बुं समख्योसय नु। 
1. हरगाह चे वुछमुत आसिहथ चु वनुंहख | 
1] 


11 


11 


क चि # # क क क क # क # # क क क # क # क क # क क क क क क क क क क क क क क # # क क क क क क # क # # च च न 


11 
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पढ्िए ओर समदञ्िए। 
हावुस बोट 1.0: 
हर गाह तो'ह्य कशीरि गिव तो'हय्‌ वुिव सरन, तुं दंर्ययावन मंज नावुं। नावन छि बजर वु वरतावु 
मूजूब ब्यो'न व्यो'न नाव दिनं आर्मुत्य्‌। कुनि छ हावुस बोट वननुं यिवान तुं कुनि शिकं। कुनि (६ ४ 
तु कुनि इगु वनान। यिथुय तोह ओल उल वोतिव त्युथुय वुशिव तोहय्‌ अलग अलग कुसमन हन्यु नाघु। 
यपोर्य-ययर्य तो'हय्‌ नजर रतोविव तर्प्य तर्प्य छ' यिं बोजनुं यिवान । तो"ह्य वुिव कांह नावि हान्ज क 
नाव चलावान चलावान मंदरि लयि मंज़ ग्यवान तुं कांह सोलान्यन चार चिनार हावान हावान 
चलावान। 
यूवसुं नाव वेंड छे स्व गयि हावुसवोट। वरन छु यिवान जि हावस बोट आयि कशीरि म॑जञ अग्रूजन 
हन्दि रदेस्य्‌ बनावनावनुं। यिम आर्सोयशि गरस मंज़ आयितन आसान छे" तिमुं छ हावस बोटस मंज ति 


क ~ 


किक क म वि 
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आसान । हावस बोटन मंज रोजुन ष्ठु सोलान्यन ्हन्दि दस्य्‌ पसंद करनं यिवान। ये'मिस सो्लनिस लस 


जूनुं राच हंद लुतुफ तुलुन आसि, तमिस पञ्जि हावस बोटस मंज़ रोजुन। 
हरगाह तो'हय्‌ अन्दरिम शहरि सिरीनगर वुष्ठुन ये"छिव तुहंद गचछि वेयि मंज नावि सोल करुन । नावि 


सोलुं दस्य्‌ यियि त्वहि सोरुय वुछनुं। 


शब्दार्थ 

कश्मीरी हिन्दी अर्थ कश्मीरी हिन्दी अर्थ 

सरन ्ीलों में बनावनावुन्य्‌ बनवाना 

बजर लम्बाई चौडाई आसोयशि सुविधा 

वरताव प्रयोग लुतुफ आनंद 

हावुस बोट हाउस बोट अन्दरिम बीतरी 

 शिर्कोर्य्‌ छोटी सुंदर नौका सोल भ्रमण 
इग हाऊस बोट से छोटी आयितन उपलब्ध 
सुन्दर नाव 

नाविर्होन्जञ खेवेया सोर्लोन्य्‌ , पर्यटक 

1 अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 

1. कशीरि गेिथ क्या वुछव अस्य्‌ सरन तु दर्युयावन मंज़ ? 

<: नावन क्याजि छि व्यो'न व्यो'न नाव दिनं आर्मुत्य्‌ ? 

ॐ. नावन क्या क्या नाव छि दिनं आरमुंत्य्‌ 2 

4. नावि होन्जञ क्या आसि करान ? 

5. हावस बोट कथ छि वनान ? 

6. हावस बोटन मंज कम आरसोयशि छि आयितन ? 

7. हावस बोटन मंज कस पजि रोजन ? 

8. अंन्दरिम शहरि सिरीनगर वुछनुं खोर क्या पजि करुन ? 

9. हावुस बोट केम्य्‌ छु केशीरि म॑ज्ञ ग्वं बनावनोवमुत ? 

10. सोरुय शहर किथुं पोट्य्‌ यियि वुनुं ? 

आ निम्न दिए गए हिन्दी शब्दों के समानार्थक कश्मीरी शव्द दीजिए। 

नौका, प्रयोग, सुविधा, भीतरी, आनंद, भ्रमण, पैदल, उपलब्द | 

7 अनुच्छेद के आधार पर निम्न दिए गए कथनं मे से सही कथन चुनिए। 

1. हरगाह तोह केशीरि गिव तो'हय्‌ वुिव सरन तुं दर्ययावन मंज्ञ नावुं। 

<. नाव छ" रंगुं मूजूब व्यो'न व्यो'न नावन हन्ज। 

3. 


कुनि छि हावुस बोट वनान कुनि शर्क्‌ | 
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यिथुय तो'ह्य ज्ीलि उल वोतिव त्युथुय वुषछय॒ज्यव शिक्य | 

यृवसुं नाव ल्वकट छे स्व गयि हावुस बोट । 

हावुस बोट आयि केशीरि मंज्ञ अंग्रेजन हुन्दि दस्य मुतोरिफ करनुं। 

यिम आर्सोयशि गरस मंज आयितन आसान छ' तिम छ' हावुस बोटन मंज़ ति आसान । 
हावुस बोटन मंज फेरुन छनं सोलान्यन हन्द दंस्य्‌ पसंद करनुं यिवान। 

यस जूनि रोच हंद लुर्तुफ तुलुन आसि सु गछठि होटलस मंज़ ठंहरुन। 

0. हर गाह तो' ह्य अन्दरिम शहरि सिरीर्नेगर वुष्ठुन ये'छिव तुहंद गछि सोल करुन। 


¬+ © 0 ~ © 9 ~> 


1# कश्मीरी मे अनुवाद कीजिए। 

यदि आप लखनउ आते तो अच्छा होता। मे आपको शहर की सेर करवाता । आप से नही आया गया। 
एेसा क्यौ? कहा जाता है कि जब कोई प्रतीक्षा करता हे तब आनेवाला नही आता। जब तक आपकी 
चिट्टी आई तब तक मेँ प्रतीक्षा करता रहा। मेने मोहन द्वारा आपके मित्र से मालूम करवा लिया। 
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